नमो विशुद्धधर्माय, 

के स्वरूपपरिपूर्तये |. 
नमी विकारविस्तार- 

.. गोचरातीतमूर्तये ॥ 


/0%# 


अद्याशड : 
- ७", डेशवक्षाक्ष गिन 


७० ज.धक/ीज> कम १०८ 


४ ०३.२९, ९, 


>दनीयीनिनी नी तिभनन यम २ 
(« जय उक्त 





0-५ 5 को शक 
5२. 


श्टवन पारेयय 


शैश्ओ। पहेंकां माराउभांथी जेड श्रीमाणी 22 ण सौर५्७ 
तर 8तरी सात्यु ब्रेभाँथी थे।॥ (पर्धभानपुर ) बढपाशु शहेरमां 
रत्ां ने णीर्व भाएजेओे सीराष्ट्रने छेडे महुवा ( भधुभावत्ती )मा . 
बरघने वसवा& ये... (सा. श्री, विव्सनेमीयूरिता पड्वाओं ). 
पढ्वाशु पसेक्ष अड्गभवु सत्तर भीण्याव प्यूथ छत तेथी तेओ . 
सत्रानी खंटअ्थी जाणजाय[, 


चढवाणशु शहेरभा भा उद्थनी साजेवातदी व्यमती गे खने 
शहेरनी शेध्चर्ध नर ब्रागद्वर स्थानताो इणेश तेभने शिरे द्वणाये। 


- रात्यभां भाग खने अन्यने पिश्वासभरयों अभ बछती गेयेक्षा 
नथु ध्ाभा शेहनी समाजेवानीने ७०. ते खे॥ सध परे! थथये। नथी. 
सने ते वजणतनी * भद्दाग्टन नी अतिलाना तेन्श्थी वा 7 पंथ 
बब्वाजुना मछान्गनती सवोद्ेश्ता वणशाव छे, छूषप्छु पशु मा 
अप मदछाव्णन तथा साधना खेत जाओबान तरीड छे ह 


नथुनाएना. जे: भार इभणशी हे+ना हीडरा वाषश्नह्याएं . 
गभ्ष श्रीमताषभां 8७रेक्षा, घंषा पीरधारना तेम र ड्रीयाणानी 
हुडन - याक्षती,: 8त्तरावस्थाओं पद्ढेँयवाथी ब्टग्वण. संड्ली 
घपभ-जाराघनामों बनने शैष झ्रण रेशी थे, 


है 


माइनक्षाक्ष तेभना मेरा दीडस, अद्ाल सगे बहचार साथ- 
पानी व्यशद्वरी तेनशे स्वीशरी बच्चे वढ्वाएुमां ०४ शुड्सेश्षरनी 
शान भावी, तेजे। साद्ष जने सरण सवारी €ता, धधामा ते 
सविश्वांत जतथी जागण बच्या गने ह? क्‍्णते अधिवारने 
प्रदेश साथे धरे भजेडवाने। ज्याक्ष 'पणु नहेोंते। तारे लाए 
भाषनक्षाक्षे औन्टीण पेपर्स, श्रीन्टींग घन्द बजेरे छापणानाना 
भरने सथ5 परणारे। हतारवे। श३ ड्यें। ने वर छरिशाध्शे 
घधानी जीक्षवशी 4२, 


बाघ शेहने यार दीडया : तेभां भेंट भे।€&नमा० ( ०-भ. 
१८२५ ) भीज्य शुक्षाशयाइकाए/ ( ०४-म, १६२८ ) तेमणे 3२25० . 
ध्ीउरनी परीक्षा १८५४ भां पसार डरता पी वढवाणु उम्पभां 
बडशीक्षात अरबात श३ इरेध्ु जने तेभवनी डआयंइक्षताथी स्मश्रगएय 
बशीव तरीड सागण खाव्या ने उम्पती श्री साथी पेढ़ीभां 
खश्रथशएय स्थाने छे, त्रीन्ब अ्य्पुरभाण (ब्श्म, १८३२) 
डआइटरी क्षाएनभां मिं, 8. ने। सर्व्यास उरीने अवमेन्ट सरवी- 
सभा ब्नेजया, |ये 3 तेमनी थह्वी मेडन यवाथी ते मशध्यी 
नायण ब्स्ता छता त्यारे द्रेचना ्मव्य्भातभां छाथ तथा पयने एन 
थुए गर्ण ने परिणाने चढ्वाएुभां ०८ २२८. ने जानणी अध्टटरी 
क्षार्एन साभाणतां १७६८ भां श०्८री यया, येथा भगनवाक्षणा८ 
तेआ पणु डीस्ट्रीड2 प्थीडसना न्मम्यासभा न्मागण. बच्चा, श्गनी 
छेल्ला वर्षनी परीक्षानी इसेटीमगां - निराश था. मुंथध्मां 
सुतर-भ्ी८४-छमीरेशनने! वेषार परदेश साथे श३ अर्यें,, ब्श्भां क्षठा- 
घना असे सारी यारी जापवा पछी भनने सांताष वाणीते 
व्यून्धवटाव डरदी ख्रेम्पमां. नि तिपरायशु बन शुब्वरे छे. 


बाबर शे॥ पुतानी जालाही नीछाणीने घम-जाराधना 
धस्ता १९७७८ भां स्र्थवासी थयो, ब्लारे वब्वाएु -शहेरमां ओेडक्षी 


ड 


है 


माहनभाएने। वसवार छते, तेजे। पणु -तपरवी जते घर्मा नियभभा 
युरत €ता, उणवणी तर६- विशेष इयी शजता, १६८० भां ते 
भांत्र प्या त्यारे बननी जनियता समध्ठने , 3म्पर्भांथी, बनने 
भाध्याने मेकसत्या, तेमने जुन नहींते जने लावना छाोथे ते 
साध्वी ७ती तेथी पोनानी स्त्री बणेरेने भारे शुन्शननी रध्भ 
जथांहेदी डआदीने पीशेड छब्चरनी संजावतब' पीक्ष डरता गया, 


जास 3रीने साजु इन अणवा्मेक्षु, पञ्रेभी स्मने इण- 
बुना क्षेत्रामां विद्चस तर: इथीवाण' हेवाथी भेष्नभाना 
.. पीक्षती न्यपस्था उरवा साथे लार्श शुक्षाभयधभाप्र तथा भगनवाध- 
. शाधणे पणु सावतना जरणुा्ा हभेरे अयें छे तेम ब्नेवारे, 


3छरती अन्यने णशाणपणुथी घामि 5 सरखार स्म[पवा[ती तंभनी , 
' 'छमेशां भावना ब्नेष्ती जने भें वात बक्षमां राणीने वढवाणु राहेरमां ' 
जभाणड-शाणओआतने घार्मिड शिक्षणु जापवाने शाणा 3 पाव्याणा 
जाक्षवानी वीक्षमां सक्षाभणु बरेथी ते भुन्श्य आअयवभी पाध्शाणा 
नथाववाने श्री सधने ३.. पांय छब्बर सुअ्रत डरीने *शे॥ भा€- 
नक्षात्ष बाघ९2 न पाइशाएणा ? नाम सणावत्यु जने ते ससस्‍्या 
थिरस्थायी लनाववाने तेना भार क्षणक्षण ६श ढब्बर श. जयी ने मोटा 
 इेशासर०७ न०5 . £ श& भे।छनक्षाक्ष वाध९छ ब्रेन पाइशाणा 
भीद्डींग ? पाडा पायात' भाणनाघ शाधावी उपयु इत0. नाभथी श्री 
सचने सुअत डरवागां म्माव्यु' छे, जेट ०४ नि पणु ते मी*डीगमां 
- अदेरात्री शान-ध्यात थर्ध श्र भारे शे6 वाध९४ धअभणशी 
भसाभायध्शाणा छ॒द्दी भडवागां वजावी ते तेभां ब्नेर्शधता 8५४२छे॥ 
वसावी हेवामां स्मान्‍्य, ब्खने। क्षत न्‍माथाणर<€ू क्षर्ण शहे सन 
तेमने जान-ध्यान-वायन-भनननी म्मनुद्रणता रहे ते भांदे साध 
शक्षागया६ बाबर तरध्थी बगमनग श. तेस्स जयीने पह्ीक्ष 
सुक्षोषय'३ पाध९2छ बन पस्तद्रक्षय जातवानां जाच्यु' तथा 


हि ० 


ता नररी - इस्तीयर-पुरतक्षद्त कसावीने जज इरेड जातानी.. 
तंप५०७ श्री. सबने -सीपणी 3री हीघपी छे 


तीर्थ भश्ति जे पशु लाए मात्नवान्षतु पास भ्येय ७० 
खने मते ते साध डाबबानी तेभनी ४०छा ७ती, जा बात क्षक्षभां 
शाभीने थार्ण माहनक्षाक्षनां विधवा पत्नीशे श्री सिद्धायक्षती नतराए 
यावामों जय बर्थ] तेभष्ट श्री शिरना२७ »णुछिर, श्री सिद्धा- 
चक्ष७छ 8५२ भादेवी डड्मां इरीआना अर्शुद्धार वर्णेरेमां ते 
भाय्जे। तर्थी . अेड६२ नणशेद छब्बरने। जय इरवागां - जाव्पे। 
७गे, श्री लावनगरथी नीडगेक्षा श्री सभेत॒शिषणर साधना तथा 
शापनपुरथी रह ख्वालारए अतापभार्ा श्री. सिद्यीरीना, संबंध 
चात्सत्य जादईि यात्रा साधवी सलश्तिनोे क्षाव कषेत्रोया जने सा 
जुक्षणयध्भारए्ण तरश्थी श्री संणेश्चरण्टभां तेभना घम पतनीना यरुणयाये 
आरडे। गधावी हेवानां जाने छे, ब्यारे तथारी माताओ(ां 
हब्भरेड ३पीयानी सभावत थर्णशी हशे, परब्वाणु शहेरना ब्टिता- 
क्षयमां लाए माह्नकाव तरधथी शा. छन्‍्परिडना जर्थे. गांधी | 
दिये! जने वढवाणु. उन्पभां भाप शुक्षाशयद् तरइथी तेवे। ०४ 
जिगर इरापी मपणु उरेक्ष छे तथा. बढवाणु उम्पर्भा क्षगभय 
तेटक्षा, व जर्ये. मूक्षयथारा, पगासणु 6प२ यांधी भदेक्ष 
भडप इशाबवाने। अयार श३ इरेक्ष छे. खने ब्नेरवरतथरभां सारण _ 
शांविक्षाव शुक्ागय६ तरशथी तणु, थि'ण लावंव। न्जने शुक्षागयद् 
तरध्यी, ब्वेशपरनगरमां अशुना समाथूपणु। 3रापी द्ेवामां स्मान्यां 
छे, सने वल्वाणु शेरभां बाएं शुधागयंद्र तरभ्थी अयभी सकाज 
मारे ४. १३०० श्री संचने सुअ्रत अयेी छे 


नसायणजीकष, 3६१०५ स्ने पारणान-ओ पशु तेमना 
सभावत क्षेत्र्भा सारे साथ रोड छे,. बचाई वढ्वाशु. थद्रभां 
घुनं। (बीबअवाणा) 8पञये जाशे। भारती अपनी ओणी, श६ 


की 


वाध० उमणशाना नामे. भहिनाना घर, लाए उस्तुस्माधना नाने 
.. भागशर शुद्ध ११ खने तेमना भातुश्रीना नामेडतिछ शु, प्‌ ना 

- डायमी पारणु भार भणी मे रण्यर 8परनी रडभ माघ भे्नभा्ं 
. तथा  शुक्षाभया६ भा८ तरध्थी श्रीसबने सुभत थर्ध छशे 


...ग्मा ता चबढ्वाणु शदरनी «८ बात थर ब्यारे पाधीताशा-भ[4- 

नभर-वाडनेर-धोंगरी-वढ्वाशु- उम्प सयाहि धघणुा स्थणे याक्षतां 
बधुभान तप्णातामभां, जाया शिक्ष आराववाने थेक्रस दायभ तिथियो। 
नेपघाववामां, नवपह पृथ्व सणाववाभा नया अद्ाण तरध्यी सारी 
5भ ग्मपायेक्ष छे 


ज्ञनाशबना-ने। क्षाम पणु तेशा नथी यूडया, क्षींयदीना 
आयीन गानभाजरना <शेीद्धार्भमा भाए भगनक्षाक्ष १२४थी क्षणश॒ण 
न्भढी एब्चरने। जय अरसवार्मां स्जोव्ये। छशे तेम॑०? शींमदीमां याक्षती 
श्री मगनवषाक्ष शुराभाए मा्डीगमां पणु भगनलाएी तंथा शुक्षाणय' ६ 
भाए तरेध्थी ७५०-५०० नी सभावत थयेथ्री. श्री पावीताणु 
बन शुरुदुण तर६ तेमने। 6६२ छाथ क्षमाववाने नथी युडया, तेमक्र 
बढ़वाएं| पम्पवी पाइशाणाना माणपिने आयी भाततिड भद६ तथा 
जाराह पाहशाणानां पणु आस जि5& भध्६ बरेधी ०/णशाछ छे. 


पुस्त& अद्शशनभां- पणु तेमवी जानाराधनावी नी$ वढ़ेक्ष छे 
- शने श्री बन पमप्रसारश सभा तरहथी मछा।र परेश्ष घम्मित्ष- 
यरित्र, व्यान॑ब्प्वणीव सापंतर मा अथवा अ्रद्ाशन पणु तेमनी 
सणजाूवतने न्यकारी 


आप5६-आविदा-णाते स्मान्‍्रना स्वाभीसाएंने राय न्याप- 
मां पशु भाए्नभार्णध तरश्थी छब्नरेड इपिया जयाया ढशे व्श्यारे 
एबद्या जातामां पणु तेटवी ०४ रश्भ मेहनला्ी तरशइ्थी जाप- 
जाभा न्यावी 


जावी जणुतीगंव सजावते 8परात नया त्रणु लाइजा। तर- 
प्रयी सथुद्त ्जने स्वततेत सजावते ययेती तोेबण छे, थुद्र्भा. 
प्रतिष्ठा थती हाय, वढ्वाणु उम्पभां म्रणवती सत्र बयातु हे।य 
3 शणुपुरभां डपधान याक्षता डोय तेमां तेमना हागणे। ब्तेबाया 
बिना नथी रघ्ोी. यांदीना सिद्यत्री, तथा शिभ्म सेनानी शीक्षाव- 
तीआओ बणरे सशझतिता साधन सामथ्री बढवाणु शेर 3 ४*५ 
डपरांत बांझनेर सुधी तेमना पेयिक्ष छे. जगर ओेस्छव, 
सब, ब्ट्भणु 3 क्षाएप्रभावनामां तेमनेा। साथ देणाय पिना न 
डे, जा णगघी बणी वातेने ब्या इणखथे ते पणु ना - 
इणमती संयुक्त सणावतने। शरवाणे। सहेग्टग प्यास छब्वर 
2, 3५२ पढेयी व्यय छे, गा रीते लाए मा्नवाक्षना परीक्षते। 
सहत्यय उरसबा साथे तेमां थार शुक्षाय लाए तेमूष्ट भगनक्षाक्ष- 
साधना 6च२ द्ञाणा भार झुमारइमादी जापता तेमते ते अवा् 
थाहु रे तेम घब्छीशे, 


ला 


(४५२ 


रत 


अद।शद 


। 
|्र्षि 


० 

०६ 
0 
64; 

[६ 


॥॥ 
णा 


 नषेहन 


शा 


_ पूवायारयेनी बेन साडित्य-सिवामा सायाय॑ श्री 
४रिषद्रयूरीयरणने। - शणे। नयपूर्व छे. न्याय, व्या3२७छु, 
तत्व, दण्य, गशिताहि प्टन- साहित्यना  ्षणभण तमाम 
जात तेमे विशाण शान घशवता इता, शेम तेथा- 
 श्रीना इस्ते तेयार श्वारमा जापेक्ष ब्युद ब्युदा १४४४ 
अये। साक्षी, पूरे छे.. 


पेजाश्रीज' रथे8' सघए' साद्ित्य डब्चु सुद्धित थवा 
पाम्यु' नथी, जा अथ पशु सजाव८ खुधी मअण० छेते।, 
- ामां रण अरसवामा जावे साहित्य-सामथ्री ब्वेतां थाथ 
ले।हपयेणी लने उपचार: “णुये। खने तेने। खेद लाण 
अध्नशभां जावे 


अाथमां ब्युहा ब्युदा विषये। ठपर सेण जमधिशार 
जापवाभां जान्या छे गने अत्येष मधिआ्रने सेण-सेण 
शवाप्रथी अतिपाइन अश्वामां जावेश्ष छे गेटलैे जा अथ्ु' 
गाभ * चेइशड अध विपरणशुस ? शाणवामा जावेक्ष 
छ. विवरणुआरे भूक्ष भथना >लैडिता जथ न्यने स्पष्टीधरए७ 
रु ४री अथनी बच्तु शेटथी सरत 8री छे थे सामान्य 
प्ट्नता पशु अथने सम श्र 


या जांगभां ० साई जपिएरे खापवाभां जमाव्या 
छे ते था अभाणशे छे 


१० 


शवि्ड।२ .. विषय हक 
१ सत्यधभना परीक्षड्रे, जाण, भध्यम दि 
जने वृद्ध वर्ण ने! परियय १ थी ६६ 
२ घम देशनाञु' स्व३्प लगने तेनी पात्रता ६६ थी १३४ 
3 चपमथु स्व३५ मा “९3५ थी १६६ 
४ घमतत्वनां क्षक्षणे। .... “*. १६७ थी २७४८ 
१ क्षेञ्षत्तर तत्वथआाति .... “«.. २४६ थी २६७ 
है. #शनभादिरि “*.. श८प थी ३३७ 
७. “>नश्रतिमा श “»«» 33५ थी ३६५ 
८. अति 9६ ००.» 36६ थी ४१८ 


भा अभाशु जा आथमा जाह जपिक्नर र०थु 5२- 
वाभा जावेद छे, इरे४ जपिआरणे (विषय ब्ट्नताने समभ- 
१८१६ ब्रेवे। माने तेटवे। ८ 8पयेणी छे ० अगर प्स्ता 
न्छीये छीये | तेने। गीमे साज जार भूहपानी श्वथु- 
इजदा परत आप थाओे। जने जया भाथने साशंय तेन। 
पथड़े। (से $२. । 


+-अञ्ञशड 


पोडशकम्रंथ-विवरण । 





अम्ृतमिवासतमनघं, 

.... जगाद जगते हिताय यो वीरः 
तस्मे मोहमहाविष-.  .. 
:.. विघातिने स्तान्नंमः सतर्त॑ ॥ १॥ 
'यस्याः संस्मातिमांत्राद यह. 
/._ भवन्ति मतयः सुदृष्टपरमार्थाः । 
'वाचश्व बोधविमलाः सा कं 
. ... जयतु सरस्वती देवी. ॥श्क 


संगल ' 


जेप अमृत आत्माने. अजरञअ्मर बनावे छे, तेम जे प्रशुए 
आग अमृत तुल्य एवं द्वादशांगीरूप वचनामृत जंगतना कल्याण 
मोटे प्रकाश्यूं, तथा मोहरूप महाकालकूट झे रनो जेओए आमूलछतः 
नाश क्यों छे, एवा वीरपथ्ुने नियय नमस्कार हो।..... 


जेना स्परणमात्रथी ज परपाथंभूत पदार्थोने जणावनार . 
बुद्धि उसन्न थाय अने ज्ञाननिपे-अर्थात्‌ .सुबुद्ध एग्वी वाचा 
प्राप्त थाय छे, ते सरस्वती नामनी देवी विजयवती हो |. 


टीकाकार भगवान शा रीते शिष्टाचारनु पालन करवा, . 
. निर्विध्ने ठीका समाप्त करवा स्वे'्टदेबने नमस्कार करी प्रकृत 
अथनी टीकानी प्रस्तावना आ ग्रमाणे कहे छे-- 


अरस्तावना 


एक सामान्य वस्तुनी परीक्षा कर्या पछी तेने स्रीकारवा- 
थी ग्राहकने असंतोष के खेद थतों नथी. निदान के-कीई . 
पण चीज परीक्षा कर्या पछी ज स्वीकारवी ए न्याय गणाय, 
: तो पछी संसारमां डबता अने पोताना उद्धारनी अपेक्षा राख- 
नारे, तेमज पोतालु हित साथवामां निपुणे, -दरेक कार्योंमां . 
दोष तथा गुश॒ संबंधी शुरू-लाघब्रतानों विचार करनारे, 
.. परमाथ के. छाभाछाभनो ख्याल करनारे एवं प्रश्नोत्तो संबंधी . 
.. परमाथथ विचारनार विद्वाने तो. अवश्यतया. उत्तप्र -पमनी 
-. परीक्षा करवी जोइए, मनी परीक्षा तो परीक्षक विना नज.. 


| (.३०) | 
 थाय कारण के परीक्षा परीक्षक बिना रही शकती नथी 
न्यायनी. भाषामां परीक्षा अने परीक्षकनों परस्पर व्याप्ति संबंध _ 
अल्यो छे,. माटे ज॑ उत्तम घमनी परीक्षा कोण 
“करी शके विगेरे भावोने समजांववा चोंदसो सुपालीश मंथ- 
कर्ता आचाये हरि मद्रस्तरिजी आ पोडदाकनामा प्रकर- 
_ श्ुं कथन करे छे, आ प्रकरणमां आर्या छेंदवडे निवद्ध सोल 
- अधिकारों छे. प्रत्येक अधिकारने सोल-सोल छोकथी प्रति- 
पादन कर्या छे, माटे ज आ प्रस्तुत प्रकरणंनुं सान्वय एवं 
 चोडशक नाम ग्रंथकर्ताए राख्यु छे । 
*  ज्ञां तो उपर जणाव्या प्रमाणे प्रस्तुत ग्रथकर्ताए प्रस्तुत 
अथनो संबंध दर्शाववों एक सामान्‍य प्रस्तावना कही, हवे. 
अस्तुत ग्रथने शरु कंता ग्ंथनी आदियभां मंगल, अभिषेय, संबंध ._ 
 अने प्रयोजनने दर्शावनार आदिनो थआर्या छोक हरिभद्गर- 
सूरिजी कथन करे छे 
-  झणिपत्य जिन वीरं, 
द सद्धमपराक्षकांदभावानाम । 
लगांद्भद्तः खलु ््ि ु 
ु वक्ष्य काचत्ससासन ? -॥ ९१ ॥ 


.. सूलार्थ--राग-द्वेषादि शत्रुवगेने जीतनार एवा वीर पर- 
.  मांत्माने नमीने उत्तम धमनी परीक्षा करनार वर्गो-लोको विगेरे 
- पदाथोु स्वरूप, तेना चिन्हों तथा भेदो प्रकाशवाबड़े करीने 

_ कॉइक संक्तेपथी हु ( हरिभद्र॒स्ररि ) कथन करीश द 


(9) 


छीकरण--“ शिष्टाः शिक्वत्वमायानित शि- 
छमागालुवत्तेनात ” शिष्ठो उत्तमपुरुषोना पंथलु अनुकरणं- 
करंवाथी ७त्तमजनो उत्तपताने मेलवे छे ” आ एक सब साधा- _ 
रण नियम छे, आचाये हरिभद्रसूरिजी पण एक उत्तम शिष्ठे . 
कोटिना अग्रगणय शिप्टपुरुष छे, शिष्टोनो एवो आचार छें के-+ 


४“ देष्ट-आचार 


ग्रेंथना आरंभमां मंगल, अभिधेय, प्रयोजन अने संबंध: 
चार पदार्थों कल्या पछी ज॑ अवशेष वक्तव्यसु कथन करे छे.. - 
अतएव ग्रंथकर्ता पण आ चारे. पदार्थनुं खरूप अने अंथनो : 
उद्देश एक ज आर्यद्षाराए देखाड़े छे, शाखनी आदियां. स्वेष्ठ 
देवने नपस्काररूप मंगल करबुं आवश्यक गणशाय,. तेथी अने 
शासत्रनी निबिध्ने समाप्ति थाय, श्रोता तथा पठन  करनार 
सुखे शाख्राभ्यास करी शके एवं था. ग्रंथ मंगलशून्य छे आ 
प्रकारनी शिष्योनी बुद्धिनो परिहार करवा मांदे आचायें-- 
€ प्रणिपत्थ जिन वीर” ए पदथी मंगलनु प्रतिपादन 
' कर छे, तथा अन्यान्य पदोवडे अभिधेयादिकसु -पण स्वरूप 
कहे छे, क्‍ ४ 
&* मंगलादि-कथन ” _ 


राग-द्वेषादि अनादिकालीन शत्र॒वगेनों विजय करवाथी 
: जेओ जिनभगवंत दन्या छे, एवं. प्रखर तपस्थाथी' जेओए 
> निविडतम कंपोनो नाश करवा अंदुश्युत वीरपणुं दाखव्युं हतुं 
_ एटले- विदारथाति यत्के -तपसा च-विराजतें । : 


. । पं है क्रमांक .,.. ०-० ३] 
. तपोवीयेंण युक्तश् ६ र इति स्मृत३ / जैज 
कंपोने विदारे छे अने महान्लपस्थाथी-, शोभे छ्े 2 एव. 
तप अने वीयबडे युक्त होवाथी बीर-ए-नापथी...जेः फ 
: -कराय छे, एवा अने अखंड वाषिक दानद्वारा जगतना दारि- 
: दथनों जेओए नाश कयों छे, संगम जेवा पिशाचाधप देवे 
छ मास पर्यत भयेकर प्राशहर उपसगगों करवा छतां जेओए 
. अतुल क्षमा धारण करी हती; अने द्वादश वर्ष पयत घोर 
_. तपस्या जेश्रोए करी इती एवं दानवीर, शूरवीर अने तपवीर.. 
वीर भगवानने त्रिकोशयोगनी शुद्धिपूषक नपश्कार हो, -पर- 
. ग्राथ ए के उपरोक्त गुणोथी रंजित थइ इंद्रादि देवोए जेओखु 
: महांवीर ए सगुण नाप स्थापन कयु छे तेमने नमीने, आ रीते 
.. ग्ंथकर्ता छोकना प्रथम चरणबढ़े स्वेष्टदेवने नंमनरूप मंगलनो. 
. बोध करी, बीजा चरणथी उत्तम घमेनी परीक्षा करनारा 
. बिगेरे पदाथोलु स्वरूप कथन करवालु जणावे छे. निदान के- 
 अस्तुत ग्रेथमां धमना परीक्षकों वाले, मध्यम, बुध पेकी ए ब्रश 
 चेगे छे तेनु स्वरूप एवं धमेजुुं स्वरूप, तेना लक्षणों, धर्मीन्तुं स्व- 
रूप अने तेना लक्षणों विगेरे अनेक पदाथेनो परिस्फोट - ग्रंथ- 
. कार करशे ते पण विधिध - चिन्होषे तेमम अनेक भेदोवडे 
: संक्षेपयी ज किन्तु विस्तारथी नहीं, कारंण के-अध्येत वर्ग 
... अथवा श्रोतावगेने अधिक क्लेश न थाय माटे, आ रीते ग्रेयकारे 
. > अस्तुत ग्रंथरचनानुं प्रयोजन जणाव्युं, अन्यान्य ग्रंथों पूवे 
< महिओए जो के वाल, मध्यप आदि धर्मपरीक्षकोलं स्वरूप 






 स्परण ., 


(६) 
दर्शाव्युं छे, तथापि ग्राचीन अंथोक्त ते स्वरूप डुंक्ां अने. 
अने सामान्य होवाथी ग्राकृतलोकोने उपकारक न थाय तेप . 
धारी प्रस्तुत ग्रंथकर्ता धमपरीक्षकोना भेदों, तेश्ोना. चिन्हों 
आदि अगन्र विस्तृतपणे द्शावशे, जेथी विशेषतया सबने उप- - 
कारी आ ग्रंथ थाय एज आ ग्रंथरचनानुं प्रयोजन छे. उपरोक्त - 
प्रयोजन सिद्धि प्रकरण के ग्रंथस्थ वाक्योना बोधद्वाराए ज 
थाय, अन्यथा न ज़ थाय ए स्वाभाविक छे. अत एवं अन्न 
बाल, मध्यम आदि पधमेपरीक्षक वर्गेलु ज्ञान प्राप्त थबु ते उपेय-  - 
साध्य छे, अने तेलु आ ग्रंथ उपाय-साधन होवाथी अहीं 
उपायोपेयश्लाध्यलाधनरूप संबंध जाणवो. अहीं आटलुं .. 
विशेष जाण॒बुं के जगतर्मां ज्ञानना अर्थी लोको बे प्रकारनो. 
छे-एक तो शाख्रकथित पदाथोंने युक्ति अने प्रमाश॒द्वाराए 
सिद्ध कयों पछी जेओ श्रद्धा करे-अंगीकार करे ते, अने 
वीजा लोको बाखत्रोक्त पदार्थों सत्य ज छे, तेप शंका करवी 
निरथेक मानी श्रद्धा करावाला होय छे, एटले पहेला. बगेना 
लोको माटे अही उपायोपेयसाध्यसाधनरूप संबंध जाणवो - 
. अने बीजावंग मारे गुरुपूवक्रम नामनो संबंध जाणवो, 
४ काका समाधान ” 


यद्यपि ग्रंथकर्ताए प्रथम आर्यापां जे संगल अने पयो- 
जन ए पदाथनो स्पष्ठ निर्देश कया तेष संबंधने दर्शाववां 
मादे स्पष्ट उछ्ेंख कयों नथी, तो पहली अही आटले वधुं नकामुं 


पेषण करवाजु शुं प्रयोजन छे ? ए शंकानुं समाधान अहीं आ : द 
प्रकार जाणवु-- क्‍ 


। (७). 
. -£ शाख्र प्रयोजन चेति, 
:. संबंधस्पाश्रयावुभो । 
तदुक्त्यांतगेतस्तस्माद्‌, 
भिन्ना नाक्तः प्रयाजनात्‌ ” ॥ १॥ 


:.  शाख्रअने प्रयोजन ए बच्चे संबंधना आश्रयी होवाथी _ 
 ज्यां शाखत्र तथा प्रयोजनलु कथन थयु त्यां संबंधनुं पण कथन 

. थइ-गयुं जाणबुं, एटले संबंध जणाववा माटे अलग निर्देश 
- करवानी जरुर नथी, ” ए रीते मंगल, प्रयोजन अने संबंध 
देर्शाव्या हवे रह्|ुं केबल अभिभेय, यद्यपि ग्रंथरचनानुं प्रयोजन 
ः दर्शाव्युं एटले अभिषेयलुं कथन आबी गयुं छे, तो पण आ 
. ग्रेथमां धमेना परीक्षक एवा वाल, मध्यम आदि वगतुं चिह्ो 
_. तथा भेदाद्विडे विस्तारथी स्वरूप आचायश्री दशातशे, एटले 

एज श्हीं स्पष्ठ अभिधेय जाणचुं कं 


. आ रीते ए चारे पदाथनो डुकर्मां ग्रेथनी आदिमां कर्ताए 
. विचार कर्यों, यदि ए चारे पदाथनो विचार न जणाव्यों होय 
. तो पस्तुत ग्रेथनो अभ्यास अंने श्रवण करवानो कोई मनोरथ .- 
न करे, कारण--विद्वानो तेरा ग्रंथनो अनादर करे छे, अत एव 
 अन्यत्र कह्ु छे-- 
प्रेक्षाव्ता प्रवृत्यर्थ ५... 
. फलादोात्रेतय स्फुट। 


मंगल चेव शाखादों द 
वाच्यमिष्टाथेसिद्धये ” ॥ १॥ 
“ पंठितोनी प्रहत्ति मादे शास्रनी आदिमां ज प्रयोजन, 
सैवेध अने अ्भिषेयलु कथन करबुं तथा इश्टाथेनो. सिद्धि मादे : 
शासत्रनी आदिया मंगल पण जणावद्ु आ हेतुथी ग्रेथनी आदिमां - 
चार पदार्थनो सयुक्तिक विचार विद्वनो माटे जणाव्यो, ए हवे 
फरीने जशाववानी आवश्यक्ता नथी,..... अर 
.-. कर्ताए प्रथम जणाव्युं हतु के-शत्य घना परीक्षक .. 
एवा बाल, सध्यम आदि बर्गंलु स्वरूप कहीशु 


ए कथनाुसारे तेजुं सूरूप ग्रंथकर्ता अ्दी वीजी आर्याथी 
शरू करे छे फ 


& च्रक्रणारस 
बालः परश्यात लग 


मध्यमबुद्धावचारयांते वृत्तम्‌ । 
आगसतर्त तु बधः हे 
परोक्षते सवेबत्वेन +. . ॥२॥ 


. 'सूला्थ--“ वालजनो-मंदवुद्धिवानो मात्र बाह्मयवेश 
देखीने, मध्यपचुद्धिक केवठ आचार-चतेन देखीने, अने ततें- - 
जनो सवेधा प्रकारे आगमतलनी ज परीक्षा करे छे. ” .... 
४ जनतानी प्रकृति ' 


(९ ) 


- « स्पष्टीकरणं-बहोठा जनसमूहयां अमुके ज लोको धम्ेप्रति 
' #ुचिवाला अनुभववापां आवे छे, कारण के जनतानो म्होठो. 

. भ्ञाग तो केवल एशआराम अने पुद्गलसुखबिछासी ज देखाय 
: छे, हवे जे लोको धर्माचुरागी जणाय-छे तेमां पण केटलोक 
: आग तो वंशपरंपरागंत फोड़विक प्रेरणाथी अथवा तो व्यवद्दार- 
... मां-पोतानी निदा न थाय एटका माटे अगर बहपानारथे .ज 
_. धर उपासना करे छे. जे लोको धरम उपासक छे ते सर्व कॉई 
- * सत्य घर्मनी परीक्षा कर्या पछी ज धर्म सेवे छे एवुं कांइ छे नहीं. 
: कारण-परंपरागत अथवा व्यवहार रक्षणार्थ के बहुमानाथ 
... कराता धर्मपां सत्यपणानी परीक्षा क्यांथी संभवे१ न जे संभवे 


... निदान के-वाह्य परीक्षा क्या पछी पण सत्य धनी सेवा कर- 


. ज्ञार बगनां त्रण विभाग पाडी शकाय, जेओ केवल अबुद्ध 
... होय अर्थात्‌ उपरनो बाह्य आडंवर देखी प्रसन्न थाय दे १, 
'.- ज्ेओ मात्र क्रिया-आचार विगेरे जाणी खुशी थाय ते २, अने 
: जेओ शाख्-आगम अलुसारे वतन चेष्ठा जाएया पछी, तपास्था 
... यही प्रसन्न थाय ते ३, एट्ले जेओ सत्य धमनी परीक्षा करनार 
... होय ते सबेनो आ त्रण विभागर्मा ज समावेश थइ जाय छे. 

- आथी अतिरिक्त कोइ पण लोको नथी 


”  & बालवग्गे ः 
परमाथ ए कें-जेओ अबुद्ध होय छे, विशिष्ट प्रकारनी 


। ... सारासार. समजवानी अने -वस्तुतत्व समजवानी जेओ्रोमां 
*  चुद्धिनी खापी द्ोय छे, ते लोको केवल बाह्य . वेश अथवा 


( १० ) 
वेशनो आढंवर देखीने खुशी थाय छे ने तेमां ज शा 
लोको परम माने छे. एटले ज्यां साधुपणानो वाह्य आइंबर 
देखवामां आव्यो, अगर ज्यां धर्मालंवरनी वाह रचना नजरें. 
पडी के ते लोको गांडावेला थह जाय छे, नाचवा-कूदवा मांडे 
छे, अहोभाग्य मानी लांवा लांवा नमस्कारो करवा दोडी जाये 
ले, आथी आ लोकोने विद्वानो बालक कहे छे, कारण के- 
आ सब चेष्टा वालयोग्य-वालक जेबी देखाय छे, जेप कोइ. 
छोकराने तेना माबापे कब्यु के-देवपूजानों वेश, सामायक्-पति- ह 
ऋमणनो वेश जेणे पहेयों होय, एवं रजोहरण, महपत्ति, पीछा- 
कपड़ा जेणे पहेयां होय ते धर्मी कहेवाय, ते साधु कहेवाय, वंस - 
आठटली शिखामणना अंते ज्यां उपरोक्त. स्थिति वालकना 
देखवामां आबी के मावापन्री शिक्षा याद करी ते प्रमाणे मानवा 
दोडी जाय छे, था ज स्थिति उपरोक्त वरगेना लोकोमां तदा- ह 
कारपण देखाय छे, माटे ज ग्रंथकर्ता एक जः पदथी जयणावे 
थे--“बालः पश्यति लिंग”... 5... ही 
४ सध्यस वर्ग ” 


वीजो व्गे मध्यमबुद्धिनो जणान्यों छे. आ लोको प्रथम 
वग़नी अपेक्षा अधिक पडता थे एटले बुद्धिमां आगल-बघता 
होवाथी कांइक विचारशीर होय छे, एटले तेओ उपरनी खास - 
टापटीप, बाह्य वेश के आहंबर देखी म्रुग्ध नथी | वनता, किन्तु. 
विचार करे छे के-केवल वेश तो दांभिको पण पेट भरवा 
स्वीकारे छे, माटे वेश साथे आचार, नियम अने क्रिया.पथ 


( ११.) 


होय तो ज॑ ते वंदनीय-नमस्करणीय कहेवाय. निदान के-वेश - 

- साथे आगल- जणावाशे तेवा आचारो देखी-तपासी पछी ज॑ 
: झा लोको तेपां धममं माने छे; माटेआ लोकोने  वालकवंगथी 
भिन्न मध्यम वग नामे बीजी पंक्तिमाँ विद्वानों गणावे छे, आ 
 बगे पेकीना लोकोमां एटली अवश्य विशिष्ठता होय छे के- 
- तेओ झुनिवेष के आवकनों धर्मावेष देख्या पछी जो के नम्न, 
* कोमलपरिणामी बने छे खरा तो पण साथे साथे पोतानी 
-: बुद्धिथी एटलुं तो. जरुर विचारे छे के-अंदीं आचार-नियम 
 बिगेरे केवा छे? ते जो होय तो नमस्कारादि करे अने न होय 
- तो लोकरंजननो आउंबर छे एम माने छे, अत एवग्रंथकारे कह्मुू॑ 

. के-' सध्यमब॒ुद्धिविंचारयथति वृत्तम ” मध्यमचुद्धिजनो 
. आचारनो विचार करे छे...... द 
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. ॑- ज्यारे तखन्नजनो उपरोक्त वच्ने वगथी मिन्न होय छे एटले 
आ लोको वेशमात्रथी राजी थता नथी तेमज उपरना आचां- 
रादि मात्र देखवाथी खुशी थता नथी, अर्थात्‌ जेओमां विशिष्ट 
: तचखज्ञान होय, परमाथ जेओ अच्छी रीते देखी शके छे, काय- 
. ना परिणापदर्शी जेओ होय छे, जेओने आगपोक्ते तखनो 
सुंदर बोध होय तेनु नाम अही बुद्धवग छे. एटले आ लोको 

. पोतानी बुद्धि अल्ुसारे जेमां वेश तेपन आगमालुसारी द्रव्य, 
-.. क्षेत्र, कांल, भाव आश्री वतेन, नियम, आंचारादि होय तेमां 
.. ज॒ भमम माने छे, अने तेनो:ज आदर करे छे.. सिवाय खाली 


( १२ ) 


चेश के बाह्य आचारादियां घमे प्रानता नथी, कारण के 
अवचनाज्ञा प्रधान जे व्तेन अने तेवा वतेनथी अलेकृत शुनिवेश 
आदि पागे ज आत्मकल्याण साथी शके छे, जेमप प्रबचन- 
आज्ञानो लोप थतो होय, प्बचनने बाधा उपजती होय तेवूं 
शकान्त सुंदर पशु चारित्र गहेशीय कल्नु छे, [निदान फे-भवचन 
आशासु वराबर पालन थवुं जोइये- धमाधमे-ठ्यव- 
स्थाया। शाखसेव नियासके। तदुतक्तासेवनाद्धम- 
सत्थयर्मस्तद्विपयेयात्‌  ॥ १ || “ घमे, अधमेनी  व्यव- 
स्था करवापां शास्त्र पोते ज नियापक छे, माटे शास्नाज्ञाना 
पालनमां ध अने तेथी विपरित चालवाथी अपमे छे. ” नि-. 
प्कपे. ए के- बुधजनो तक्तदर्शी होवाथी आगपाज्ञाचुसारी वतन 
देखे छे अने आगमपतत्त्वनी ज परीक्षा करे छे; वेश आदिनी - 
परीक्षा करता नथी, एज वात ग्रंथक्रता जणशावे छें-. 
आगनश्नतत्त्व तु बुधः परीक्षते ” मूलमां ““ स्वेयत्नेन 

ए पद ग्रंथकर्ताए एटला पांटे आप्युं छे कें-बालजीबो अने 
ध्यमजनो धमंनी परीक्षा केवल सामान्यपणे ज॑ करे छें प्ररंतु 
"खास इढताथी करता नथी, ज्यारे बुधजनों सब प्रकारे पोतानी 


वनती कोशीशे अने कसोटीपूर्वक्क आंगमतत्त्वनी 
परीक्षा करे छे 


.. श्रथवा जेप वालजीदो केवल वेशमां अने मरध्यमजनों 
केवल” आचारमां धर माने छे तेम बुधजनो मानता नंथी 
केन्तु वेश अने आचार जणावनार शांख्रमां: तत्व परमार्थ शु 


( १३ 2 


-छे ९ तेपां अविसंवादिपशु केजु छे ? सर्वेज्कथित छे के नहीं ६ 
_ बिगेरे तपासे छे अने त्यारपछी तथाप्रकारना वेश के आचारा- 
_ दिने घंमतया-सत्यतया. स्वीकारे छे. बस आ रीते भिन्न 
. भिन्न बुद्धिना कारणथी उपरोक्त त्रण भेदो धमपरीक्षकोना 
 अहीं ग्रेथकर्ताण जणाव्या, क्‍ 
। आटलं सामान्य कथन कर्या पंछी हवे बाल, मध्यम 
- आदिनी विशिष्ट ओ्खाण कराववी आवश्यक गणाय 
-. प्राटे आचार्यश्री ते प्रत्येकना लक्षणों प्रथमथी दर्शावे छे--- 


बालो ह्यसदारंभो हे 
.. मध्यमबदिस्तु मध्यमाचारः । 
ज्ञेग इह तखमागे, 
बुधस्तु मागोनुसारी यः ॥ ३ ॥ 


सूलाथ:--असदू आरंम्ा प्रदृत्ति करे ते बाल, मध्यत ५ 
आचार सेवे. ते मध्यय, अने तल॑भागे-परमाथनी अइत्ति 
करनार मार्गालुसारी जे होय ते छुधपुरुष जाणवो 
“४ बाल-लच्षण । थ 

| स्पष्टीकरण--अहीं ग्रंथकर्ता वाल, मध्यम अने बुधना . 
लक्षणों दर्शावे छे. प्रत्येक पदार्थेतुं ज्ञान तेना लक्षणजु भाग 
थवाथी ज थाय छे. पहेला छोकमा घमपरीक्षक - बगेना वर 

.__ -अदों दर्शाव्या एटले तेओले विशिष्टज्ञान करवा लक्षणो दर्शा 

. «ब्रा: ज-जोइये; अतएव “बालों . द्यसदार भी. : ..असदू- 


(१४) ; 
खोटा-दुष्ट एवा आरंभो-पापो जे करें-सेवे ते बाल जाग॑वो; 
एटले जे पापोनो शाद्रमां अनेकधा निषेध कयें| होय, जे. 
पापो सेववाथी उभय लोकल अकल्याण थाय, जे कार्योपां - 
शास्त्र वहु पाप मान्युं होय, लोकोमां वारवार निदा थाय, जेवा . 
के-चोरी, महाजूठ, व्यभिचार आदि, पर्मी अने महापुरुषोनी 
निदा, ज्ञानी तथा धर्माचायनी गई विगेरे विगेरे अनेक 
पापीय कार्योमां जेओलुं चित्त रम्या करे, नित्यशः तेवा कार्यो... 
करता जेओ पोतानी स्थिति मर्यादा, लोकनिदा, दुगेतिनो | 
डर अने प्रशु आज्ञानो भय गये नहीं ते सर्व अहीं बालवगेपां ... 
_णूवा, प्रथम क्या प्रमाणे आ वरगेमां विशेष बुद्धि न होवाथी _ 
ते लोको आगल-पाछल कांड पण विचारता नथी, तेथी जः.. 
आ लोकोनी थ्ावी कढंगी स्थिति होय छे., ५. 20% ५5% 
/ सध्यम-लक्षण ” द 


जे आचारो सेवे ते मध्यमबुद्धि, आ वर्ममां पहेल्ा वर्गनी अपे- 
ज्षाएं विशिष्ट मति होवाथी ते लोको विशेष - विचार करे छे, .. 
गनापवाद बने आत्मनिदानो भय राखे छे. एवं 
विशेष पापने समजता होवाथी अधिक पापपंय कार्यों करता डरे... 
छे. जे कार्योमां शास्रे विशेष पाप दर्शाव्युं देय अने जनतानों ... 
बहोछो भाग विशेष पाप मानतो होय तेवा: पावाचारो-जे न... 
सेवे, जेवा के पूर्वे जे वालाजीबो पापो करे छे ते. सबे पायी... 
आ लोको सेवता नथी, तो पण शासत्रनो बोध न होवाथी. 


४ सध्यमबादेस्तु सध्यमाचार; ” मध्यम प्रकारंना 


( १५ ) ह 
>जेमां विशेष आत्मकस्याण थाय तेवा कार्यों करवा चित्त 


करता: नथी: मादे ज अत्रे मध्यम आचार सेबे तेने पध्यपंबु द्धि 


जन॑ देखाव्यो, निष्कष ए ज के-बीजी कोटीमां .जणावेल सवे 

: लक्षणों मध्यमबुद्धिना जाणवा: 

- / बुद्ध-लक्षण ५... 

_.. ब्रीजो बगे.  चुधजन ” नो जणाव्यो छे. आ व्गे 
अन्न वेथी स्वथा भिन्न छे. भा वर्गेना समूहमां एवी तो ' 
: जुशाग्र बुद्धि होय छे के जेथी आ लोको परापूर्वनों विचार 
: क्षर्या पछी ज प्रत्येक कार्यों हाथ परे छे. अर्थात्‌-जेमां उमय- 
- ल्ोकरुं कर्याण समायेलुं होय, बुद्धिपान्‌ जनता विशेष 

: अशंसा करे अने महात्माओ पण जेनापर पक्षपात वर), एवं : 

:  जनप्रशंसनीय अने उभयलोकद्वितकारी आचारो जेशों सेवे. 

_ परमाथे के-जे लोको उपरनी टापटीप अथवा बाह्य क्रियाना 
_ खोखोथी प्रसन्न थता नथी, किन्तु शासख्ानुसारी तलमाग 

_ अह्दी केटलो छे अने ते सम्रमाण सयुक्तिक बराबर सत्य छे. 

“के नहीं, आदंल तपास्या पछी ज॑ दरेक कारयों करे, एवं जे 

. कार्योथी शासनशोभा वये, धमइद्धि थाय अने अन्य झआत्मा- 

< ओ पण धर्मी बने तेवा ज कार्यों जेओ करे. निष्कपे एज के- 

-  चीतरागदर्शित मार्ग ज जे लोकी बराबर आराधन करे, . 

5 ज्ञान-दशन-चारित्ररूपी रत्नत्रपीनी सेवना करे, मादे ज अह्दी 

:.  अंथकर्ताएं “बुधस्तु मा्गानुलारोयः बुत ते ज जायवो 

/“: के जेनी भार्गानुसारी प्रदृत्ति होय, 


( १६ ) 


उपर आपसे तपासी गया के- बाछूवगं तेज जाशंवो- 
के जओ वाह्मवेश मात्र देखी खुशी थाय, नमस्कार करे अनें. 
तेमाँ धमे-माने ” आथी ज॑ बालवंगे खरो धम  पामी शकतो 
नथी, कारण के वाह्मवेश धमग्रति कांइ प्रधान. कारण नथी,: 
किन्तु अग्रधान कारण मान्यो छे. आथी शे बाह्मवेश-ए त्याग. 
नथी जेथी तेमां घानो निषेध कयों ? आ शेैका उपजे 
खरी, अतः आ शैकाना उद्धार अ9 ग्रन्थकार हवे समो- 
धान बतावे छे. | 


बाह्य लिंगमसार 
तत्यतिबद्धा न धमानिष्पत्ति॥ 
घारयांते कायवशूतों . 
यस्मातच्च विडबकोप्येतत्‌. || 8॥ 
सूलाथ-वाह्मवेश-उपरनो आइडंबर -असारं-तुच्छ छे. 
हेतु ए के-बाह्वेशना साथे कांड घर्मेसिद्धि प्रतिबद्ध नथी; कारण 


के अम्ुक कार्य परले-कांइक - स्वाथनी सिद्धि माटे विडेंबर्कः 
लोकी अने नाटंकियाओ पण आ वांहवेश घारंण करें छे- -. 


& बाह्यवेशनी तुच्छताना कारणो ? 


:  स्पष्टीकरण--वाह्मरेश ए. शुं त्याग नथी ?. वाह्मवेश - 
प्र्ममां अप्रधान कारण शा माटे ? आ शंकाओनो उद्धार 
आं प्रमाणे जाणवो-वाह्य एटले जेने जनता पोतानी:  दृष्टिये 


(१७ ) 


. देखी शके, तुरतन जाणी शके एवो जे वेश-कपडानो शआडंवर- 

- बपरनी टोपटीप५ जेमके - जेन म्ुनियोनो. पोतवस्च, -रजोहरण, 
* मुंहपत्ति आदि; यतियोनो खेतवस्र, रजोहरण आदि; संन्‍्यासी- 
. झ्ोनो गेरु कपढठां, चाखडी, डंड, कमंडल. आदि; वावाशोनो . 
भरभूत, लगोट, टिलाटपका, चिपियों आदि; फकीरनी कफनि, 


आला आदि; आ सबे ते ते लोकोनो वाह्यवेश जाणवो कारण 
- के आधी सामान्य जनता पण विना पूछये जाणी शके छे के+ 


_ आ कोई साधु या फकिर छे, पंण भी तल्वदष्टिए तेमां खास. 
 घमरे होय एवो नियम नथी, कारण के धमें साथे- बाह्यवेश 

- शेकान्तिक संबंध धरावतो नथी. परमाथथ के-ज्यां वाह्यवेश होय 

त्यां धमें होय, अने बाह्मवेश न होय त्यां धमे न होय, -'एवो 

' बाह्यवेश तथा. धमनो एकान्तव्याप्ति संबंध नथी. निदान के- 


: अ्रष्टाचारियो, 'पासत्याओ, वेशविडंबको अने नाटकीयाओ तथा . . 


: यतियों पण आ बाह्यवेष धारण करे छे तदपि त्यां धंमे देखातो .. 
- नथी« फरी केटलाक महातुभावो उच्च आदशपुरुषो वांह्मवेष 

विना पण धर्मिष्ठ देखाय छे, अतएव अत्ने ग्रथकर्ताए “ बाछय- 
. लिंगमसारं ” बाह्यलिग-वेशने भसार-तुच्छ कह्यो- परमाये 
 के-बाह्यवेश ए खास धर्मप्राप्तिमां हेतुभमूत ज छे एवो अखंड 

. नियम नथी, तेम॑ वेषविडंबकी पण तेनो दुरुपयोग करता नणरे 

. देखाय छे, झा वे कारणोथी भरी वेशने आचायेश्रीये तुच्छ . 
. गण्यो, परंतु ए तो निश्चित छे के-वाह्यवेश घमसंस्थापक, मर्या- 
. दाबंधक, रुष्जावधेक तो अवश्य छे ज, एटले परंपराए बाह्मवेश 


(“१८ -) 
श्रभप्रापक जणाय छें खरो, छेंतां भरंदीं जे निषेध जंणाव्यो छे 
तेनों भावाथ एट्लो ज के धर्षप्रति खास एकान्त, अवाध्य, अंने+ 
तर कारण वाह्मवेश नथी, तेमज परंपराए पेण कारणभूंत शि- 
बिल आत्माओने ज थाय छे; अन्यने नंही जं, आ परथी बाह्य 
वेश उपेक्षणीय छे एवं निश्चित समजवानु नंथी, कोरण के- 
शास््रपां मुख्यतः ते सिवाय सुक्तिनो पणं निषेध कयों छे; तथा 
वेशरहित भावचारित्री पश अवंदनीय दर्शाव्यो छे, अतः व्यवेहा- . 
रथी ते सवेथा स्वीकाये छे, परंतु अन्रे तो तत्वदष्टिनो ज॑ विचार . 
कयों होवाथी दर्शाव्यो छे, अतः बाह्यवेशने असार-तुच्छ कह्यों, 
परमाथेमां तो एकान्त अखेड्य सत्य होय॑ तेलुं जे प्रतिपादन - 
कंरबु तेज न्याय गंणाय, ॥ ॥ 
... व्यवहारमां बाह्यवेश धर्पप्राप्ति प्रति प्रधानं कारण मनांय 
छे, जे वाह्यवेश त्यागनु भान करते छें, जेथी आ कोई' साधु- 

पुरुष छे, एवी लोकोने प्रतीति अने ते द्वारा धमप्राप्ति लोकोंने . 
थाय छे. आटले छतां अहीं वेशने अप्रधान तुच्छ ज्ञा मोटे _ 
आचार्य कल्यो ! आ सचोट दलीलसु समाधान ग्रेयक्ार आ रीते. 
करे छे. | 
वाह्मग्रंथव्यागान्न चारु, 
न त्वन्न तादतरस्थाप ॥ 
कंचुकमात्र त्यागान्न हि 


भुजगो निर्विषो भवति ॥9॥ - 


( १९ ) 


सूलाथ--बां परिग्रहनो त्याग करवाथी कांइ मनोहर 
. ज्याग कहेवाय नहीं,-कारण के आधवो - त्याग तो जानवरोनें 
.. अथवा वेशधारीओने पण होय छे, पण त्यां धपे देखातो. नथी 
“सांप कांचढी मात्रने छोडी देवाथी कांड निविष बनतो नथी। 
 बाद्य त्याग ते अत्याग सांपन दृष्टांत | ह 


...._स्पष्टीकरण--ग्रेथ एटले परिग्रह, आ परिग्रह बाह्य अनें 
आभयंतर एप बे प्रकारनो केहेवाय छे धन, धान्य॑, कु्ुब, घर 
 चबिगेरे बाह्य, तथा लोभ, -मोह, प्रेम, थ्राप्तक्ति, तृणंया बिगेरे 

. आम्यतर परिंग्रह जाणवो., आचायेश्री कहे छे के-आ धन, 
 कुटुंब, घर आदिनो वाह्य परिग्रह केबल छोडवाथी-त्यागवाथी 
- कांइ धर्मीपणुं आत्माने प्राप्त थतुं नथी, कारण के आ रीते 
बाह्य त्यांग करवा छतां आभ्यंतर त्याग तो नज होय; किन्तु 
 हुष्ट अनेक बासनांओ, पुदूगलभावनों अदूभूत मोह; मान, पूजा, 
अतिष्ठा अने कीतेनो लोभ, अनिष्ठ तथा अप्रीतिवद्धक पंदों- 
थनो द्वेष, विषयोनी आसक्ति एवं तृष्णा यथावत्‌ बनी रही 
 होय तो ते त्याग ज॑ न कहेवाय; परंतु ते मोह ज छे-उपरनी 
आडंवर ज कहेवाय-लोकरंजन वांद्याचार ज॑ कहेवाय, आथी ज॑ 
अह्दी धर्मीपणानी गंघपात्रा पण नथी होती, किन्तु आवो त्याग 
तो केवल पापप्रकृतिना उंदयलु फल जाणावुं, जन्मांतरपां 
. अमरण करावनार कमबंधक आ त्यांग- जाणवो, एवं आधा 
: त्यागथी जो त्याग्रीपणुं-सत्य साधुपसुं सुलम होय, धर्मीपणुं 
: अआत्माने पेलतुं होय, तो खान आदि. अने धू्चे . मनुष्यों पण्य 


(२० ) कट 
आधो त्याग धारे अगर त्यागे छे; छतां तेमां धमनो गंध साक्षात- 
देखातो नथी, एटले नितान्त वाह्मत्याग ए मनोहर त्याग न.ज 
कहेवाय, आचायेश्री ए जवातने उत्तराद्थी सचोट दृष्टान्त आपी - 
सिद्ध करे छे.. व्यवहार॒मां आ वात प्रसिद्ध छे के-सपे पोताना ... 
. उपरनी कांचली उतारी नांखे छे, परंतु एतावन्‌ मांत्रथी -साप 
लेश पण विषरहित बनतो नथी किन्तु विषधारीज रहे छे. . 
एवं आश्यंतर त्याग बिना वाह्मत्यागी साचो त्यागी, सत्य साधु. - 
कहेवाय नहीं-धर्मी कहेवाय नहीं. निदान ए के-लोकोने 
जे न्यागनुं भान, आ त्यागी पुरुष छे एवी बुद्धि बाह्येशथी 
उपजे छे, ते केवल लोकोनो त्याग ग्रतिनो अंदूभूत प्रेम, 
साधुओ प्रति पोतानो साथो पक्तपात, अने -साधुओ त्यागी -. 
छे. एवी पोतानी इृढ मान्यतांने लीधे ज अथवा लोकोनी भद्र> ० 
प्रकृति, कारण के-लोको घमे पण तुरत ज पामे छे, अने वोह्मय-  - 
त्यागीमा ज्यारे गोठाछो देखे छे त्यारे अधर्म पंण तेथी अधिक 
पामे छे, आथी बालवगने जे वाह्मवेशथी धमम प्राप्त थाय एटला 
पात्रथी ते घम्पे छे, अधान छे, एप न कही शकाय- निष्कप - - 
एके-आ्यंतर त्यागपूवक वाह्य वेश ज॒ धर्मप्राप्िपां मुख्य कारण . - 
बने के एम जाण॑ुं। केवछ वाह्मय वेश तो अप्रधान जे कह्यो छे- 

फरी एज बातने आचायेश्री अन्य मतना प्रमाणथी . .. 
पृष्ठ करी अधिक सिद्ध करे छे-- द ख् 
सिथ्याचारफलामिदं 


हयपेररपि गीतमशुभभाव॑स्थ । 


.... . . (२१ ) हर 
सुत्रेषप्पविकलमेतत्पोक्त- 
मेध्योत्करस्थापि ॥ ६ ॥ 


सूलाथे--अपर-अन्यदशेनीयोए पण  निमश्रयपूवक 
अशुभभाव विशिष्ठ एवा बाह्मत्यांगेलु फल मिथ्याचार-कपेट- 
' 'फल कह छे, अने जन सिद्धांतमां पण आवा त्यागने अवबि 
कलपणोे विष्टाना उकरण जेवो कह्यो छे.... 


याद्यत्यागनु फल 


.. स्पष्टीकरण--अपर-जैन सिवायना दशनवालाओ अर्थात्‌. 
. पांतजल विगेरे आश्यंतरत्याग विनाना बाह्म॑त्यागने अशुभ- 
. भाव कहे छे. अर्थात्‌-केवल बाह्॒त्याग ते जे कहेवाय के जेना 
अंतरमां अनेक मलीन वासनाओ, दुए संकेस्पो, विषयोनी तृष्णा 
आदि भर्या होय, अतएव आ त्यागने अशुभ, अपवित्र त्याग 
. आदी कह्यो, अने आंवा त्यागलुं फल ते लोको स्पष्ठतया-निश्र- 
. श्ेन मिथ्याचार-कपटीत्याग दांभिक फल दश्शावे छे, जेम कोइ 
' नट लोकोने रंजन करवा, मोह उत्पन्न. करवा अत्पकाल पाटे 
मुनिवेश धारण करे छे, पण - न|टकना  अंते ए वेश उतारी 

नांखे छे; परंतु अंतरपां तत्संबंधी लेश पण भाव के त्याग होतो 

नथी, जेथी आ न्याग नाटकियो-त्याग .दांभिकत्याग कहे 


.. वायडे एवं अत्रे पण उपरोक्त त्यागने नाटकीयो त्याग क्यो छे 


आ त्यागनु फल मिथ्याचाररूपी फल सिवाय अन्य फल मलतुं 
नथी वधुमां शासत्रकर्ताओए आवा त्यागने तो केवल महापापना 
उदय तरिके जंणाव्यु छे 


( ३२२ ) 
« सिथ्याचार क्‍ 


भिथ्याचारनुुं खरूंप आ प्रमाणे छे-४/ बा्रेंद्रियाणि: 
सयम्य, य आरते मनसा स्मरन। हंद्वियार्थ विसूंटा- 
त्मा, मिथ्याचार स उच्यते” ॥१॥ “वाह्म इद्रियोनो सत्र: - 
करी जे मूढात्मा इन्द्रियोना विषयों मनथी ध्यान करतो.. 
संयम्मा-त्यागमां रहे ते मिथ्याचार कहेवाय- ”! इुकमां जेओ | 
साधुपणु वाह्यथी धारण करी अष्टाचारो सेवे, लोकोने ठगे, 
लोक रंजनार्थे अनेक कष्टो वे, विषयवासनाओने पुष्ठ करे, रे 
शरीरादिकनी पुष्टि माटे अनेक उपचारो करे, ए सर्वनो त्याग... 
दांभिकत्याग, तिरस्करणीय घिक्कारवा योग्यः त्याग जाखबों, -: 
अब त्यागयां रहेवा करता ते त्याग छोड़ी उत्तम ग्रहस्थधर्म - 
स्वीकारो व्यापारादि कर्मोंथी आजीविका करवी ते हिताबह , 
कंहेवाय, अत्रे टीकाकार भार दइ आवा वेश पांटे सबत फटकों .... 
मारे छे. रोग तथा उपभोग रहित पुरुषे पंडितोपां निदाकारी 
तथा कष्ट एदी आजीविका केवछ पेट भरवा खातर ज अथवा 
भानपूजाना लोलुपीपणाथी आभ्यंतरत्याग बिना खाली: वाह्यं- 
वेश धारण करवा ते पूर्व जन्‍्मनां उपार्थित अशुभकमेजुं विषाक 
आल कडुकफल जाणईं. निदान के-पूर्वना पापकर्मना, उदयथी . . 
आवो त्याग उदयमां आवे, धारण कराय, वर्षपान समयमां आ - 


वात वहु विचारता जेवी छे, ग्रंथकर्ता आटलुं कही जणावे छें - 
+ अन्यदशनमां ज नहीं, किन्तु जैन सिद्धान्तमां पण आंबा 
: त्याग माटे' वहु बहु कड़क रीते - कह्ु छे,. अणंतसों - 

दव्वाल्गाइ, | *- हे 


_«“डकरडो अने त्याग”. ० 3 . 5 
.. * बिगेरे गायाओवडे गुण॒शन्य .त्याग . मलमूत्र नांखवाना 
उकरंडा जेवो जाणवो. जेम जकरडो मत्मूत्रथी व्याप्त :होवाथी 
लोको तेना प्रति तिरस्कारभावथी देंखे छे, एवं उपरोक्त त्याग 
ः पंण गुणशुन्य नहीं, किन्तु अनेक मलिन वासना, विषयतष्णा- 
मान, पूजा प्रतिष्ठा, लोभरुप, मलमृत्र भरेल होवाथी उकरडो 


_-छे. उकरडामां दुर्गंध ज होय तेम अही पण दुर्गुणरूप ढुगेन्धनी 
ः मात्राओज देखाय छे. बधुमां सब्जनो उकरडो तरफ तिर॒स्कार . 
भावथी नथी देखता पण तेने अम्रुक अंशे- सादरभावथी पण 

देखे छे, ज्यारे आ त्यागरूप उकरडा तरफ तो सज्जनो शुं पण 
* प्रहात्माओं पण तिरस्काये नजरथी देखे छे तेनो छाया लेवानो _ 
 पण निषेध करे छे; एटले विशना उकरडा करतांआ लोग | 
तो सर्वाशे उपेक्तणीय छे, दूरथी सो सो गजना नमस्कार 
करवा योग्य छे. परमाये कें-आवो त्याग देखी तेना 
पर पूज्यमाव धारण करवो ते पण पहापापकारी समजदुं, 

. हयारे बांलवग आंवा त्यागने पण धर्मबुद्धिए निहाके छे, बंदन, : 
. पूंजन, नमस्कार करे छे; माटे ज अही आ बगेने कनिष्टकोटि- 
. नोविंद्वानो माने छे.॥ का कक 
... प्रथम कह्ु हतुं के-7“बालवर्ग” करता मध्यमब॒द्धि 
.. बे चढतो छे, कारण के था लोको खाली वेशथी ज. खुशी 
. नथी थता किन्तु वतन आदि तपासे छे. एटले हवे अहीं. 

: झुनियोलं बन कोने कहेबु ! अने ते बर्तन केबु होय १ ए बात 


| (२४ ) ः 
जाणवानी रही पमाटे ग्ंथकर्ता ए वातनों स्पष्ट  खुलांसो 


हि 


करे छ&५,-- -. ह शत 
बवृत्त चारित्रं खल्वसदारं- 
भविनिवृत्तिमत्तच ॥ 
 सदनुष्टान पोक्त.... 
कार्ये हेतुपचारेण ॥ ७॥ 
सूलाथे--असदू-अशुभ पापकारी आरंभोना त्यांगरूप- 


अभावरुप जे क्रिया ते चारित्र, आह नाम ज सदूवतेन जाणबुं,- 
आ वतेनने कार्यमां कारणनों उपचार-आरोप करी शात्त्रमां: 
सदनुष्ठान कह्-ुं छे. ” कब 5 2 पी 
“सत्य चारित्र अने तेनी व्याख्या” हा 
स्पषटीकरण---बृत्त-वर्तन॑, बचत एटले वर्बन -वर्ताव, आ-. 
पार, आलू नाम चारित्र-सत्यत्याग. भरा स्व शब्दों एक न. 
भावने ध्वनित करे छे एटले एका् प्रतिपादक श्रब्दों जाण॑वां, - 
परमाथे ए के-विधि अने प्रतिषेध बच्चे जेगां होय ते चारित्र:.. 
जेमके टींकाकार कहे छे-हिसा, जूठ, चोरी, मैथुन, मूर्च्छा ए 
पांच कम आवबाना द्वारो-आश्रवों छे. आ पांचेनो जेगो 
सर्वंशि निषेध आह तथा अहिसा, जूठनिह॒त्ति, अदंचत्याग . 
आदिलु विधान जेमां एकान्ततः जणास्युं होय, मूलमां खल्ल' - 
ए वाक्य अवधारणार्थे-निश्रयाथें आपेल  होवाथी,. आवा प- 
कारना वर्तनने ज चारित्र दर्शाव्युं छे, निदान के-विधि तथा: 


पर टू व रा 0 
: अतिपेध विनाहुं अथवा उभयकोटी पैकी एंक ज विधि या 
'प्रतिषेष॑कोटीवालुं चारित्र न कहेवाय, कारण के-निगोदवर्तती _ 

- जीवो हिसा, जूठ, चोरी, मैथुन विगेरे कांई करता नथी एटले 
 तेओो शुं चारित्री कहेवाय खरा १ नहीं ज. एवं पाषाण अगर 


: “लाकडापां अहिसक, जूठरद्वित विगेरे भावों स्पष्टतया मालूप .. 


“पड़े छे, अथवा मूच्छित मलुष्यमां आ चिन्हों मालूम पढ़े छे.- 
तो शु ते पदार्थों चारित्री कहेवाय॑ २ नहीं ज. झा हेतुथी 


, “विधि-प्रतिषेषरूप ज चारित्र अत्रे अपेक्षित छे एम खलु! ए 
- “बाक्यथी जणाव्युं. आनो मथिताथ मृलकर्त्ता जणावे छे. के- 
.. “असदारंभविनिदत्तिमत्तच! असदू-बूरा-खोदा एवा जेआरभो 
: “के जेनाथी भवनों प्रपंच वे, अनंतकर्मोनो बंध थाय, आत्मा 

_ जम्म-मरणना फेरामां भटके, छक्तायनो वध क्षणे क्षणें जेमां 

. “होय, तेनो त्याग-निषेष जे वर्तनमां होय ते अद्दी चारित्र द 

-जाणदुं, आवा चासितने शास्रकर्ताओ सदलुछान कहे छे. 
“४ सद॑नुष्ठानल लक्षण ” रा 


.ै.. चआांस्रमाँ आत्मीय विशिष्ठ त्यागरूप पेरिणामलुं नाम 
: चारित्र कललु छे. ने बाह्मक्रियारूप, सदूवतेनलु नाम- सदनुष्ठान 

-जणाव्युं छे, आ रीते चारित्र तथा सदनुष्ठाननो भेद खुब्नो 
_.दक्चाव्यो छे, छतां अ्दी चारित्रने ज म्रंथकर्ता सदलुष्ठान ज- 
... शावे छे. तेनो खुलासो करवा श्रीमान्‌ हरिभद्रसरिजी कहे दे 
 “के- कार्य देतूपचारेण ” प्रथम आत्मीय विशिष्ट परिणामरूप 
: आश्यंतर चारित्र-लोभ दृष्णा आदिनो त्याग. करवारूप भाव 


( हद 2). ३ 
प्रकट थाय भने त्यारपंछी तेना फलरूपे. वाह्मक्रिया-सदूव्तन' - 
विशिष्ट आचारोनो जन्म .थाय छे. एटले चारित्र ते कारण - 
अने सदनुष्ठान तेलुं फल कार्यरूप छे, मारे अहीं कायेमां का-.. 
रणनो उपचार आरोप करी चाखिने ज-प्राभ्यंतरत्पागने रह 
जे सदनुष्ठान कह्ुं, निदान के--सुंदर सदनुष्टान आशभ्यंतर- है 
त्यागंपरिणति बिना मी: शके..नही, आ रीते सुंदर सदलुष्ठान-.. 
ते ज जाणई के-जे परमार्थ-चारित्र-सत्यचारित्र होय. ञहदीः .. 
वर्तन वाह्मक्रियारूपी चारित्रनी परीक्षा का मध्यमंबुद्धिननो, 
प्रवृत्ति करे छे; माटे तेओने बालवरग .करता चंडती कोटीना . । 
08 00%» 2 आम आल 
हवे उपरोक्त सदलुष्ान तो शुद्ध तथा अशुर्ध एम बे 
भकारलु छे. झतएवं आ वन्ने प्रकार, सदनुष्ठान ग्रंथकर्ता . 
जणवेछे,. रा 
परिशुद्धमिदं नियमादांत- है 
क्‍ रपरिणामतः शुपरिशुद्धात्‌ ॥ 
.. अन्यदतोइन्यस्मादापि .... . - 
*... बुधविज्ञेयं त्वचारुतया॥ ८॥ पड 
:.. ल्ला्थ---सुविशुद्ध-अतिनिशल एवा आत्मीय परिणाम- ह 
पूवके जे सदनुष्ठान प्रगटे ते सबतो शुद्ध. चारिष. जाणवुं; 
अने ए सिवाय अन्य कारणोथी जे बाह्य अनुष्ठान प्राप्त थाय - 


(२७) हु 


ह ते अशुद्धचारित्र, अहीं शुद्ध तथा अशुद्धपणानी परीक्षा 
: पैंडितननो ज॑ करी शके. ॥ है 


_ “सदलुष्ठानना भेदो” 


- .:  श्पष्टीकरण--अलुष्ठान एटले बाह्वतेन, आ वात उपर 
. जणावी गया. आ अलुष्ठान वे प्रकारलुं कब्|ुं छे. चारित्रमोह 
_ नीयकर्मना क्षयथी अथवां उपशम थवाथी. आत्मानी विशिष्ट. 
: त्याग तरफ जे अभिरुचि प्रगटे, आत्मा पोद्‌गंलिक भावों प्रति - 
- वैषयिक सुखों तरफ अने संसारना मोहक पदाथों प्रति, 
: उदासीन - भावथी, - कमेवंधेकभावथी, हेयपणे समजी तेनी 
- लालसा रहित बने, एवं शाख्रनिदिष्ठ आज्ञानुसार जे क्रिया- ' 
'  ओलु सेवन, पांलन करे, टुंकर्ां ज्ञानविशिष्ट वेराग्यवडे जे 
; चारित्र प्राप्त थांय आने ज शासत्रकर्ताओ सदलुष्ठान कहे छे 
: पूलमां “नियमात्‌! ए पद छें, एटले निश्चयथी आ जे सदनु 
: छान शुद्ध कहेवाय, निदान के-जे चारित्रमां ज्ञानविशिष्ठ वेरा- 
: ग्य होय ते चारित्र शुद्ध अने वंदनीय जाण॒बुं, सिवाय पूजावा 
: मनावा खातर अथवा स्वगेसुख, राज्यलोभ, धनलोभ, यंशःकीति 
: माटे जे त्याग स्वीकाराय ते अशुद्ध अनुष्ठान कह्ु छे, यद्यपि 
. बच्चे अनुषप्ठानो बाह्मदृष्टिए तुल्य मालुम पडे छे तदपि एक त्याग 
. शुद्ध आत्माभिमुख-मोक्षाभिम्ुख होवाथी अझंतरंग पवित्र विचा- 
. रेथी नितान्त बाह्याम्येतर वच्चे रीते शुद्ध छे अने वीजो त्याग 
. मलीन वासनाओथी वासित होइ सबधा अशुद्ध छे. एटले 
: पहेलो त्याग ब्ञानविशिष्ट पेरांग्यनु- फलरूप -छे; ज्यारे बीजो 


( ३८ ) 
त्याग दुःख या पोहग्ित वेराग्यलुं फर्लंरूप छे. एवं ठंयवहार- 
मां आ वन्ने त्याग सरिखा देखाय छे« : .... 


४ बुधज्ञेयता. ” 


सामान्य पनुष्य आमां कांड पशु भेद देखतो नथी तो 

पण बनावटी श्रने कुदरती हीरानी परीक्षा झ्वेरी तुरतज- 
करी ले छे, तेम बुधजनो आा वन्ने त्यागमांधी शुद्ध 
स्यग तथ अशुद्ध त्यागनी परीक्षा त्यागीपां रहेला केटलाऋ- 
क्रियारुचि, क्रिंयाकुशलता, पापपरिहार, यतनांप्राधान्यता,. 
सत्यपरूपण ता, प्रशान्तमाव, अत्पमोह आदि विशिष्ट चिंन्ही. 
द्वाराए शीघ्र करी शके छे; मांदे ज॑ अहीं मूंलमां कह्ुं के- 
बुधविज्ञेयं * अर्थात्‌ बुध सिवाय आ परीक्षा मध्यमंतंगे के 
चालवगे न करी शके. कारण के ते लोकोमां एटली विवेचंक 


शक्तिनो अभाव होय छे, ए वात “पहेलां. ज अंथकर्ताए 
स्पष्ठ करी छे. ॥ ” क्‍ 


बुधजनो शुद्ध अशुद्ध त्यागनी परीक्षा कयां लक्षणोथी 
करे छे ए जाण॒बु जोइये. आनो खुलासों भगवान्‌ हरिमद्र- 
. च्वरिजी अद्दी आ रीते दशावें छे- द द 
: गुरुदोषारंभितया तेष्वकरणं- . 
._._: यत्नतो निपुणधीमिः ॥ 
सन्निंदादेश्व तथा । ह रा 
ज्ञायते एतन्नियोगेन ... ॥९॥- 
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सूलारथ--चारित्रनो नाश थाय तेवा गरुरुदोषो-म्दोठा ... 
: पापों सेवन करे, आरंभ करे, अने नहाना पापोनों बचाव करे 


 तेनी यतना पाले, तथा उत्तम पुरुषो, सज्जनोनी निंदा करे द 


'विगेरे लक्षणोथी निपुणवुद्धि-बुधजनो शुद्ध अने अशुद्ध . 
: त्यागनी परिक्षा करी जाणे छे ॥ ........ 


. : «५ द्वांभिक त्यागनी परीक्षाना साधनो? 


.... स्पष्टीकरण-शुद्ध अशुद्ध त्यागनी परीक्षा त्यामीओना 
' विशिष्ट वत्तेनवी ज थइ शके ए वात उपर जणाबवी गया छे 
शा. वातने ज हरिभद्रय्वूरिजी अही स्पष्ट करे छे. 
-जैओ त्यागीपंणानु अभिमान अने तेनो वेशधा रण करी त्यागी 
 पंणानो म्होटो डोछ धाली लांबी हछांबी  वेराग्यनी 
: बातो करी, - हजारोने भात्मकल्याणनो उपदेश आपी, संसार- 
. नी असारता, लक्ष्मीनी चपछता, विषयोनी दुरंतता विगेरे 
 जणावी, पोतेज शासनना उड़्ह थाय, अधमनी हृद्धि -थाय 
'एवा प्रकारना अने चारित्रनो जंडमूलमांथी ज नाश थाय, .. 
. चरणसित्तरि अने करणसित्तरिनो सवेथा लोप थाय, महाव्रत- “ 
.._ तनो गंघ पण न रहे तेवा शुरुदोषो-म्होटा दोषोलु सेवन करे 
. जेवा के--ख्लरीसंग, छोकराओ आदि साथे दुनिया विरुद्ध 
. के, हस्तकमे विगेरे. पापकर्मों, शिष्यादि बधारवा अनेकधा 
-  भायावादो, छ>, प्रपंचो खेलवा, पुस्तकादिना निमित्तथी गुप्तू- 
: रीते हजारो रुपीयानो संग्रह अने बीजा हाथे व्याज बिगेरे 
_ >जपजावबुं, शरीरनी पुष्टि माटे रोगादिकलुं निमित्त निकाली 
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अनेक पोष्टिक दवाओ, पाको तथा रंसवतीयों तेयार करावबी,. 
यदि आ.सवबे दोषों प्रगट थेवानो समय. आंवे तो : निताल्त: 
जूठ अने वीनानी जींदगी माटी भेगी करवा दुनियाथी उतारी .- 
पाडवा अनेक खोदा ग्रपंचो करवा चूके नहीं, मेढारोमांथी वांच- - 
बचाना शोधवा लिष्ठ करवाना ब्हाने पुरतकोनी चोरी करवी विगेरे 
अनेक म्होटा पापो सेवन करे, रात्रिविहार, वाहन आंदि.. 
साथे शादी विद्र करवो, स्वाथेनो उपदेश आपवो, विरुद्ध 
उपदेश आपको, स्वाग्रहने पुष्ट करवानो प्रयत्न करवो, तथा लोक : 
समृहमां प्रशंसा कराववा न्हाना नहाना दोषोनों बचाव करे, 
तेज प्रायश्रित्त ले, लोको समक्ष पश्चात्ताप, गहाँ, निदा करें: 
जेवा के--रजोहरणनी आड, मुहपत्तिनी. आड, ख्रीसंघट्टो-- 
विगेरे एटले खाले इच्चा मारे अवे दरवाजा खुछा राखे तेना. 
जेबुं करे, दुंकमां .लोकोमां महात्मापणुं केप जणावाय तेवो... 
प्रयत्न करे । 


एवं पोतानापां तेवा विशेष गरुणोनो अभाव. छतां गुण- पर | 
वान्‌ त्यागी महात्माओ तपस्वीयो, उत्तमगुणी श्रावकों अने 
सज्जनोनी वारंवार अन्य न जाणे तेम वाॉकपाटवताथी निंदा 
करे, तेओने उतारी पाडवा तेओना एक. सामान्य - सरसेंव - 
जेटला दोपने मेरु जेटलो बनावी लोको समक्ष अनेकधा 
टीकाओ करे, वारंबार तिरस्कार करे; - पोताना : 
दोष सामे तो देखे ज नहीं, टुंकां आ छक्तणों मुप्त रीते : 
जैप्ां होय के जे लक्षणों उपलक दृष्टिये.अन्यने. न.:देखाय के 
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- भाटे ज अहीं ग्रेथंकर्ता जणावे छे के-अन्रे शुद्ध अशुद्ध त्यागनी . 
- परीक्षा “ निपुणाधिलिः ” कुशाग्रबुं द्धिंवांनो सत्यतत्वनां प- 
 शीक्षकों ज करी शंके. निदान के-त्यागनी परीक्षा करवा इच्छके 
उपर कथित सबे वात ध्यानमां राखंबी,.- अने- : तदनुसार 
परीक्षा करी उच्च त्याग प्रति पूज्यमाव धारण. करवो, केवल 
. बिद्वत्ता, व्याख्यानकोशलता के गसिद्धनामाकितंता देखी 
झंपलावबु ते भविष्यपां नितान्त स्वात्माने पमश्रष्ट करवानों ज॑ 
उपाय : छे शा | 


बस ए रीते बालंवगर तथा मध्यमब॒ांद्धे जनो शोमां 
“धरम मांने छे ? अने ते केटला अंशे अनुचित छे ? ए विषय पर 

: बिंस्तारथी शंका अने प्रत्युत्तर करी. विचांर क्यो. हवे बुध- - 

* जनों आगमतकनी परीक्षा करी घमे प्राप्त करे छे ए वात 

आचाये श्री प्रथम कही गया हता, तो झागमतत्त्व कयुं ? 

अने तेनी परीक्षा शी रीते करवी १ तेनो विचार ग्रंथकर्चा 
जयणांवे छे, सबेमां आ विषय स्क्ष्म होवाथी अने ते ज परिणामे 

*स्वीकाये तथा. दवितावह होवाथी, : तेनो .विचार ग्रेथंकर्ता बहु 
उंडा उतरी जणावरे छे,. . 


 आगमतर्खं ज्ञेय॑ 

.. तद्दृश्ेेश्टाविरुद्धवाक्य तयां । 
_..... उत्सगोदिसमन्वित-. . पी 
45... ... 5 मलमेदंपयशुद्ध च . ॥ १० ॥. 
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सूलार्थ--जे प्रत्यक्ष आदि भमाणोथी अने इष्ट एंले- 
आगमना पोतानां ज॑ वचनोवड़े अविरुद्ध होय,. एवं उत्सगे 
तथा अपवाद युक्त दोय, तथा ऐदंपय-परमाथवे शुद्ध होय. 
तेज खरूं आगमतत्त जाणवुं पे 0 


स्पष्टीकरण --आगमतचनी कंसोटी करा अ्दी हरिभद्र- 
सूरिजी खरो मागे दर्शावे छे. अत्रस्थ छोकमां हरिभद्रत्तूरिजी: 
अआागपतलनी परीक्षा पाटे त्रण प्रकारो जणावी उत्तरना वे : 
छोकथी तेलुं विवेचन करे छे, अही आगमतचनी- परीक्षाना - 
मुख्य त्रण विभागों कहे छे. आ त्रण विभागो आ रीते 
जाणवा-जे आगमतश् दृए् अने इष्ट बच्ने रीते अविरुद्ध वाक्य - 
होय १, उत्सगे अने अपवादयुक्त होय २, .तंथा. ऐदंपयेवडे: 
परिशुद्ध होय ३. .. क्‍ हे 


दर, एटले प्रत्यक्ष, अनुमान आदि प्रमाणो, अने इष्ट 
'एटले आगम झञ्ा बन्नेनी कसोटीमां जे आगमोक्त तत्व अधि- 
रुद्ध होय, एकवाक्य होय, परमार्थ ए के-आगममां आत्मा, 
के, बंध, मोक्ष बिगेरे पदार्थों कल्मा छे. आरा पदार्थोनी प्रथम ु 
प्रत्यकादि प्रमाण्वारा परीक्षा करवी, यदि ते परीक्षामां जो | 
ते ते पदाथों बराबर सिद्ध थाय, अविरुद्ध मालुम पड़े तो.ज ते 
तत्व सयुक्तिक कहेवाय, आ वात समजवाने. आपणे दाखछा: 
तरीके आत्मानो ज सामान्य विचार करीये, शास्रपां “अत्थि 
में आया उववाहए ” “ एगे आया ” मारो आता: 
उत्तत्ति ध्मवान्‌ छे, ? इत्यादि कह्युँ छे,-भात्मा-एटले चैतन्य तप. 
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: जीवनामक पदाथे अने ते शरी रथी भिन्न तथा उत्पत्ति-विनाश- 
. रूप परयोयं-धर्मवान्‌ छे, खाणमां रहेल पाटी हंमेशां कायम 
.. ज छे, परंतु जेम कुंमार आदिना हाथमां आव्या पदी तेना 
विविध घट आदि आकारो-पर्यायो बने छे, अने जूना जूना 
* :पर्यायो-धर्मनो नाश थतो प्रत्यक्ष देखाय छे. परमार्थ के-माटी 
, - ज्यारे घटपणे परिणमे त्यारे. घटाकोररूप पर्याय उत्पन्न थयो 
. अने मार्टीरूप पर्याय ते समये न ओलखावाथी तेनो नाश थयो 
- छात्र माटीरूप दव्य घटमां कायम ज॑ -छे. तथाप्रकारे आत्मा 
.. पण जानवर; मनुष्य, देवता, नारकीरूप गतियोमां प्रत्यक्ष देखाय 
ले, कारण के-आत्मा सिवाय जगतनो सबेव्यवहार लुप्तप्राय/ 
.. थईं जाय, धमे या पापक्े पण निष्फल मानवा पड़े, अत एवं .. 
: 'ज्ञानादि गुणवान्‌ विछक्षण शक्तिवालो कोइ आत्मां नामक 
पदाथे छे एम मानवु जोइये, आओआत्मा यद्यपि अलेद्च, अभेद्य, 
अदाह्म, अजर, अमर, अविनाशी, धमंवान्‌ छे, तो पण 
भाटीनी माफक नवा नवा रूपपंणे परिणमे अने पूरातनरूपपणे 
तेनो अभाव थतो अनुभवाय छे, जानवरपणुं छोडी मलुष्यपणुं, 
: मनुष्यपणुं छोडी देवपणशां, देवपणुं छोडी जानवरपणु एवं नारकी- 
: चंणु आ रीते आत्मा नवा नवा पर्यायो-धर्मों अनुभवतों तथा 
जूनों जूना धर्मोनो त्याग करतो प्रत्यक्ष अनुभवपथर्मां आये छे, 
' अने पत्येक अवस्थामां आत्मा पोते शाश्वत ज देखाय छे; कारण 
के पूर्वावस्थामां अनुभवेल,  सेवेल, करेल, दरेक कार्यो उत्तर 


-' अवस्थामां स्मृतिपथरमां आवता तथा भोगवाता मालूम पडे छे, 
०: के 
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अन्यथा जेम देवदते करेल कार्यों अने कर्मों यज्ञदत्तने स्मरण-- 
मां तथा भोगमां आवता नथी, तेम पू्वावस्थामां करेल कारयों- . 
सु स्मरण तथा कर्मोनों सोग उत्तरावस्थामां आत्माने वाल - 
अवस्थामां करेल कार्योना स्मरणनी भाफक संभवे ज॑ नहीं. . 
अतएव आत्मा उत्तत्ति आदि विशिष्ट धमंवान्‌ छे ए शाख्रोक्त . 
तल ग्रमाणथी अविरुद्ध सिद्ध थाय छे, एवं आत्मा प्रत्येक. 
शरी रभेदे भिन्न भिन्न छे तो पण आत्मरूप स्वरूपनी अपेक्षाएं 
से आत्माओ तुल्यरूप छे अर्थात्‌ मनुष्य, देव आदियां जेवुं 
आत्मतत्व छे तेवुं ज आत्मतत्व एक कीडापां अने. हांथीना . 
शरीरमां पण छे. हा पात्र मनुष्यपां केटलीक विशेष आत्म- 
शक्तियो आविश्वेत छे, उत्तरोत्तर विकास थंतो देखाय छे, 
ज्यारे देवोमां एथी पण अधिक आत्मशक्तियो विक्रसित होय 
छे अने फीडाओमां ए सवे शक्तियो कर्मोना जोरे तिरोभावपणे .. 
रहेल होय छे, निदान के-अगाध बुद्धिवान सवे विद्यासंपत्न 
कोई मलुष्य बेदना या मदिराथी मूच्छित थया पछी - तेनी से 
शक्तिओ विद्यमान छतां तिरोभावरूपे थइ गयेल आपणे अनु- 
भवीये छीथ, एवं कीडा जेवी अधम योनि प्रविष्ठ आंत्ानी 
सब शक्तियो अधमयोनि तथा अपारकर्माना कारणे दबायेल . 
ज छे एम मानवु जोइये, नहीं के तेओमां आत्मा नथी. अथवा 
शक्तियोनो अभाव छे. निष्कर्ष ए के-आत्मखरूपेण सर्वात्मा- 
ओ तुल्य स्वरूपवान्‌ होवाथी सामान्यरूपे एक ज छे, ने विशेष - 
: रूपेण अनंत आत्माओ छे, निदान के-ए रीते आत्मा प्रत्यक्ष 


है | ( ३५ ) ह । 
“आदि प्रमाणथी जेप अविरुद्ध खवरूपवान्‌ अनुभवाय छे, तेष 
एटले आंगमना पूर्वापरना वाक्योथी पण अधिरुद्ध स्वरूप- 
- चान्‌ ज सिद्ध करेल छे, परंतु आगमना एक. देशपां आत्मा. 
माटे अन्यथा ग्ररुप्यु होय, अने अन्य स्थलमां तेथी विरुद्ध 
कहां होय तेम न होय- हा जनदशंनमां निश्चय अने व्यवहार, 
बाह्य अने आम्यंतर, द्रव्य अने भाव, पर्याय अने गुण विगेरे 
. स्वरूप प्रुपण करती बखते भिन्न भिन्न स्वरूप दर्शाव्युं छे खरुं, 
परंतु ए सबे खरूप कंथनमूल आत्मस्वरूपनो बाधकर्त्ता न 
: शोबाथी किन्तु पुष्ठिकारक ज. होवांथी तेलुं नाथ विरुद्धकथन 
. न कहेवाय, उलहुँ-ए तो सत्य त्वकथन, सर्वज्षकथित त्- 
. पणानी ज॑ सिद्धि करे छे. अहीं. आगप-परीक्षा्मां विद्वानोए 
एटलुँ ज तपासवालं छे के-एक ज वस्तुतस्वन कथन . एक 
' स्थलपां भिन्न होय, अने अन्यत्र तेज वस्तु भिन्नरूपे कही होय 
आलेु नाम विद्वानो विरुद्ध वाक्‍्यंता कंहे छे., दृंांत तरीके एक 
_स्थानपां “ अस्ति आत्मा ” एवुं कह, अने फरी अन्यत्र 
८“ नास्ति आत्मा -? एम कह्लुं होय॑ आमां सत्य शु समजवु? 
अथवा जेम वेदपां कह्ूं छे के-“ मा हिस्थात संबे- 
: मूतानि ? “ सब जीवोनी हिसा न करवी ” आम क्या 
. पछी फरी ते लोको कहे छे के-/ षद्‌ छातानि नियुजेत, 
पशुनां सध्यसमेहनि ” मध्यमेह नामना यज्ञगां छ सो पशु- 
: श्लोनों होम करवो ” जे हिसा पापक्रारी-बंधकारी पानी तेनो 
. सर्वाशे निषेध क्यों, ते ज हिसाने पुनः धम्प मानी, स्वगेदात्री 
मानी विधेय मानवी ए शुं विरुद्ध न कहेवाय १ 


( ३६) 


फरी जे आगमतस्व उत्सगं तथा अपवाद युक्त होय एटले.. 
दरेक वस्तुतत्त्य प्राधान्य पणे विधेय अने परिहाये दर्शावी पुन 
विशिष्ट कार्यनी अपेक्षाएं विधेयतया दर्शावी होयं, निदान के-.. 
विशेषवादना स्थल पर विशेषवादनी अने सामान्यंवाद स्थलं-.. 
मां सामान्य कथन बराबर कह्-ु होय, किन्तु विशेष स्थानमोँ 
सामान्य कथन अने सामान्य स्थल्मां विशेष कथन कहाँ न. 
होय* परमाथे के-आने जेन शास्त्रो उत्सगे तथा अपवादवबाद .. 
कहे छे. ए रीते जे आगमोक्त तत्त कथन कयु होय तेज आंग- 
मतत्व नितान्‍्त ग्राह्म जाणवु. जेम के-जेनशासत्रों हिसामां पाप 
कहे छे, जलना जीवोनो आरंभ करवाथी विनाश थाय अने-: 
तेथी पापबंध थाय एवुं कहे छे; छतां मुनियों 'एक स्थलथी: 
अन्यत्र गघन करता होय अने मागमां नदी आंवे तो यतंना-. 
पूधक उतरी सामे कांठे जाय एवी जिनाज्ञा छे. आ स्थलमों - 
'जलना जीवोनो बंध थाय छे तो पण तेश्रोने पापबंध तुच्छ 
क्यो छे, कारण के-बंध करता आरंभमय. ग्रहृत्ति करें अने .- 
 जीवोनो वचाव करवानी अपेक्षा राखे नहीं तेमज. कल्याणनी -.. 
इच्छा विनानो होय, डुकमां सोपयोग बतेन न राखतो होय. 
एवो ज॑ बंधक अवश्य पुष्ठ पापव॑ध्र करे एवुं शास्त्रों कहें छे. 
अर्थात्‌ उत्सगथी जीवबधनो निषेध करी, तेमां पांप प्रतिपादन : 
करी फरी अपवादथी नदी उत्रवानी आज्ञा आंपी तेमां थयेले 
 जीवबधथी अल्पवंध जणाव्यो, कारण के मुनि नदी उतरा : 
सिवाय सामे काठे जइ शके नहीं अने -जलना जीबोनो तेमी 


( ३७ ) 


 उत्तरवाथी अंवश्य वध थाय ज एटले ए वध अपरिहायेरूप 
होवाथी आप्तोए नदी उतरवानी. मुनियोने- अपवादथी आज्ञा 
आपेल छे, कोइ साथ्वी नदीमां डृबती होय, अन्य कोइ उतारु - 


न होय अने मुनि त्यां हाजर होय तो मुनि पण तेमां पडी 


'साध्वीनो बचाव करी ले: काय पडे ग्रहस्थ झनिने. दोषयुक्त 
आहार आपे-आ सव आज्ञाओ प्रशुए अपवादथी आपी छे ने 
- तेमं दोषना बदले लाभ ज दर्शाव्यो छे. - परमार्थ ए के-ज्यां 
उत्सग, सामान्य आज्ञाथी बतेन करवा जता विशेष आत्महानि, 
अकल्याण थतु होय त्यां विशिष्ट आत्मलाभ, कब्यांण माटे 
विशेष कथन करी अन्यथा प्रवृत्ति करवानी छुट- आपी होय ते ज॒. 
. आ्वाओ निर्दोष सयुक्त अने सर्वेज्ञवाक्यरूप कहेवाय, मथिताथ 
_  एटलो ज के उत्समें वाक्य कब्याणने पादे होय ' अने अपवाद 
- बाक्यो पशु नितान्त उत्सगनी.पृष्ठि करता होय परंतु उत्सगे 
.. बाक्यना विश्वेसकरूप अपवाद वाक्यो न बने आ प्रगाणे 
.. विवेक जे. आगमतत्तमां वरावर सचवायो होय, ते ज सत्य 
 आममंत्व जाणचु- अहीं जेओ यज्ञमां थती हिप्ताने धम्पे तथा 
, विधेय माने छे तेश्ो पण आ हिंसा सापवाद छे एप कहे छे; 
कारण के स्वर्गार्थी यज्ञक्रिया अवश्य करे अने यज्ञपां जे पशु- 
झो बलिरूप बने, तेओ पण यज्ञ तथा वेदमंत्रना प्रभावथी स्वगे 
प्राप्त करे छे, एटले आ हिसा पण अहहिसा ज जाणवी. आना 
: - ढुंक उत्तरपां कहेवुं जोइए के-याज्ञिकोनी आ दलील अनुभव, 
युक्तियो . अने प्रमाणोनां प्रदारोने लेश पण सहन करवाने अ- 


( ३८ ) 
- वक्त छे. प्रथम तो यज्ञ धम्ये छे के नहीं ए मुख्य विषय विवादग्रस्त 
छे, तथा यज्ञ सिवाय दानादि क्रियाथी स्‍्वंग न मलतुं होय॑.- 

अने यज्ञयी ज स्वगे मलतुं होय तो स्वर्गार्थी माठे, अशक्यतया 
यज्ञ विधेय मनाय खरुं, आम छतां आटलु तो चोकस जाशवु: - 
के यज्ञ ए आरंभक्रिया होवाथी सस्‍्वगे तो दूर रहु, . किन्तु मंसु- 
प्यपणुं पण तेनाथी प्राप्त थु असंभंवनीय छे« एवं तेमी जे -. 
हिसा थाय ते पण क्िलष्ठ परिशामशून्य तो नथी ज. याज्ञिको 
तेमां जे पशुओनो होम करवा बेसे छे ते कांइ - तेओनो कोइ 
पंश प्रकारे बचाव ज करवो, तेझोने दुःख न थाय तेम ब्तेबुं, 
दयाबुद्धि राखी यज्ञ करवो विगेरे कांई विचार राखता होय 

ए संबंधर्मा अनुभव अने युक्तियो सवंथा ना कहे छे. अरे जे... 
पशुओ लांबा वराडा पाता होय, अग्निथी त्रास पामी झत्युना 
भयथी दूर भागता होय तेने वांधी, जबरजस्तिथी .जकडी, निदे- 
यतापूषंक चांडालनी माफक डुकडा करी तेनो होम थाय, तैनी . 
शेषाओ सानेदपणं खबाय ते हिसामां यदि पुण्य होय, अनुकंपा- ... 
भाव दोय अने तेथी स्वग प्राप्त थाय तो माता-पितानो यज्ञ शा ... 
मोटे न करवो १ परमाथे के-ए हिसा क्लिष्ट परिणाममंय अने 
दयाबुद्धि रहित होवाथी अधम्प अने एकान्त त्याज्य जे छे,८ 
एटले ते सापवाद केम कहेवाय १ सापवाद प्रवृत्ति तो तेज कहे- . 
वाय के जेनाथी आत्मकल्याणना मागेमां सखलना न थाय अने 

उत्सगेमागनी एकान्ततः पुष्टि ज करे, अतएवं याज्ञिक हिसा तो... 

उत्सगेपथनो ध्वेस करी आत्माने दुगेतिमां घसडी जाय छे, 


रे (३९) 
माटे प्रत्यक्ष तो त्याज्य होवा छतां तेने सापवाद कहेवानु साइस 
'करबु एज मताग्रह सूचवे छे. 


पुनः आगमतल “अलमैद पर्यशुद्ध च ” अलं-अतिशे 
 सबंधि करीने ऐदपण् जेनो परमाथे परमतत्व शुद्ध निर्मेल- 
. निर्दोष होय, एटले जे आगपना वाक्यो बराबर वस्तुतखलुं 
: ब्रतिपादन करवामां निपुण होय, भूत, भविष्य तथा व्तेगरानमां 
. सरखी रीते ज वस्तुतर्व दर्शावता होय, प्रत्येक क्षेत्रमां एक ज 
.. रीते अविसंवादीपणे भावो प्रतिपादन करता होय, ज्यारे ज्यारे 

- शासनप्रवृत्ति थाय अने तेना प्रवतकोी शासननी रचना करे त्यारे 
... स्पारेपूर्वपुरुषोना शासन प्रमाणे ज शाखत्रो उपदेशे आथी स्वकाले 
.. तुल्यपंणे जे शास्रो परमाथनु कथन करता होय, जे आगप 
।. वाक्यो आकांक्षादि दोष रहित होय, अने शब्दम्रतिपाशथ 
. 'शक्तिविशिष्ठ होय तेज आगमतल शुद्ध जाशवबुं. निष्कर्ष 

 एटंलो ज॑ के-छोकोक्त त्रण विशेषण विशिष्ठ जे आगमतच्च होय 
तेज परम आगपतस्व अने ग्राह्म तत्व जाणवु, अही दशावेल 
त्रण्ये विशेषणोनों परमाथ अने तेनी विस्तृत व्याख्या मूलकर्ता 
. : हवे पछीना छोकोथी करे छे एटले त्यांज तेनो विशेष विचार 
... करवो इष्ठ गणाय ॥ 


ः उपर आपणे तपासी गया के-आगमतलनी त्रणश प्रकारे 
. परीक्षा करवी, तेमां श्रथम आगम ग्रतिपाद्य वस्तु दृष्ट अने इष्ठ 
वन्ने रीते एकवाक्य-अविरुद्धवाक्य होय, तेज आगम वरावर 


(४०) . कक 
निदोष जाणबु. अंतः अहीं अंथकार “ इृष्टेष्टाविरुद्धवाक्य- है 
तया “ अथम कथीत छोकना आ पदनी विस्तृत: समीक्षा - 
करवानो प्रकार दशवे छे-... . कि - 

शत 

आत्मास्ति स परिणामी, पा 

6 ह के 

पचछध सत्कमंणा विचित्रेण ॥ 

मुक्तश्च तद्दियोगाद्धि- रे 
0० 5 
ताहिलादि तद्ेतुः ॥ दी 
सूलार्थ--आत्मा जीव छे, ते परिणमन स्वभांवयुक्त | 
तथा विचित्र एवा सद्भूत कर्मोंथी वद्ध छे ने कर्मोथी युक्त द 
के, भहीं दिसा बिगेरे आत्माने कर्मेबंध्मों अने अध्िसा विगेरे 
कर्मोथी छूटवामां कारणो 05% न 4 
स्टीकरण--अहीं आगमोक्त त्लनी परीक्षा करवा 
अर्थ आचायेश्री उपायों दशावेता पढे छे के-ज्यां आत्मा- .. 
जीवनी सत्ता पतिपादन करी दोय, निदान. के-पुण्य, पाप, 
मोक्ष, परलोक, दानादि सत्कमों, विगेरे तल्वोनो मूलस्थ॑भ.. ह 
अत्माजछे, यदि आत्राज न होय तो उपदेष्ठा, श्रोता पा 
अने उपदेश विगेरे कोना मादे ? तपश्चर्या तथा इंद्रियादि : 
दमन फल शुं! त्याग अने दान विगेरे शाना मादे ? अंत- ः 
एप ए सबनों मूछ आधारभूत आत्मा छे ने ते आत्माुं कृथन 

ज्यां कयु होय ते ज सत्य आग, जी 


(४१ ) 


टीकाकार- महाराज कहे छे के-नास्तिको आत्मसत्ता 
. मानता नथी- तेझ्ो कहेछे के-प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोद्वारा 
आत्मा घटी शकतो नथी. जे वस्तु होय ते चन्नु आदि इच्द्रियो- - 
: बड़े जरुर देखाय, आत्मा चन्नु इंद्रिययी देखातो नथी, . पर- 
- माणुओ जो के साक्षात्‌ देखाता नथी तो पण तेलु काये घट 
पट विगेरे देखाय छे माटे ते छे एम मानवा जोइये; ज्यारे 

आत्मानुं बनावेल कोइ पण काये देखातुं नथी माटे आत्मा 
. नथी, अनुपानथी पण द्ात्मा घटतो नथी, अनुमान प्रमाणमां 
. लिगज्ञान मुख्य साधनभूत छे, एटले जेम अम्म॒क स्थान घूम 
. “दशन थततां त्यां अभ्निल्ु ज्ञान थयुं अने त्यारपछी कोइ सस्‍्थले 
“दुरथी धूमदशन थवाथी अही अग्नि अवश्य होवो जोइये; 
कारण के ज्यां ज्यां धूम होय त्यां त्यां. अग्नि . निश्रयतया . 
होय, रसोडामां तथाप्रकारना अनुभव प्रत्यक्ष देखाय छे 
एटले अही पण अप्ि छे एवो निश्चय अन्ु॒पानथी थाय छे. 
एवं आंत्माने अथवा तेना लिगने कोइ स्थऊे प्रत्यक्ष जोयेल 
 नथी के जे परथी आत्मा छे एवुं अनुमान करी शकाय, ज्यां 
. सुधी आत्माना कोश्पण लिगलुं प्रत्यक्ष दशन न थाय त्यां 
सुधी आत्माने सिद्ध करवा अनुमान ग्रमाणनी गति थह शके 
“नहीं, एवं आत्मा जेवो अन्य पदाथ अन्यत्र स्थानपां देखातो .. 
. पण नथो, जेथी आ आत्मा छे तेना सरेखो आ पण पददाथे 
. छे मादे ते आत्मा कहेवायं, -ए रीते उपसानप्रमाणयी पण 
 आंत्मानी प्रतिष्ठा. थइ शकती नथी, फरी आगमवबचंनो अन्‍्यो- 


( ४२ ). ह 
न्य पुरुषो प्रतिपादित दोवाथी अनेक स्थल्मां परस्पर विरोधी-- . 
पणे भिन्न भिन्न रीते पदार्थरुं प्रतिपादन करे छे, एटले आ-: 
गमो ज अविश्वसनीय होश तेनाथी आत्मा छे ए मान्यता संमवे ज.- 
क्‍्यांथी १ अतएव आत्मा नथी ए सत्य छे. तथा जेम मदिरा _ 
: मादक पदाथेना संयोगथी पेदा थाय छे तेम पांचभूतना संयो-- - 
गथी आत्मा पण आविभेत थइ जलना चुदूबुदो जेम जलथी 
प्रगेदी तेमां तेनो विलय थाय छे एवं आत्मानो पणु पांच- 
भूतोमां ज विलय-नाश थाय छे. अतएव परिणामे आत्मा गा 
चेतन्य नामक कोई पदाथे स्वतंत्र नथी ज॑ 


आ बादने निमूल करवा हरिभद्रल्तूरिजी उपरोक्त छोकना -: 
प्रथम चरणथी प्रतिपादक शल्लीए बदे छे. “ आत्मास्ति ”, 
आत्मा-चैतन्य एक स्वतंत्र पदाथे छे, नहीं के अम्रुक पदांयेना. .. 
संयोगजन्य आ आत्मानी! अस्तिता केवल शाखत्रो न कथन - 


नथी करता, किन्तु प्रत्यक्ष आदि प्रमाणो पणश तेनी अस्तिता . 


सिद्ध करे छे ते आ प्रमाणे-- वि कल 
आत्मा शरीरथी एक भिन्न पदाथ रूपे छे ज, ते न होय है 


तो ' आत्मा छे के नहीं १ ! एवो संशय थाय नहीं: संशय ए: ... 
ज्ञनरूप छे, अने ज्ञान आत्मानो गुण छे, केवल शरीरमां 


अथवा खाली इन्द्रियोमां ते गुण देखातो नथी, निदान के- - 5 
शरीरजन्य जो गुण होय तो मृतकलेवरमां ते गुणनुं दश्शेन थबूँ... 
जोइये अने इन्द्रियोनो ते गुण होय तो अम्ुक इंद्रियना विध्वंसः 


. (४३ ) 


पल्ली ते गुंश न देखावो जोइये, दाखला तरीके अग्मक माणसे 
नेत्रद्वाराएं अग्नुक अम्ुक चीजो्ल यथावत्‌ भान कयु अने 
त्याखाद ते अंध थयो छवां चंत्षुना नाशथी तेने थयेल ज्ञाननो 
. का नाश थतो नथी; किन्तु ज्यारे ज्यारे पूछवार्मां आवे त्यारे 
: ह्यारे ते चीजोनी ओछूखाण बराबर करावी आपे छे एटले ए 
शुण चत्तुनो तो नज .कहेवाय, कारण के-चक्तुनो तो पहेला जे 
नाश थयो छे थी ज अज्ञानंगुणने मिन्न मानवों जोइए.. 
: आ रीते आ ज्ञानगुण प्रत्यक्ष मिन्नरूपे अनुभवर्मां आववाथी शुणी 
आत्मा प्रलक्ष छे एप पानवुंज जोइये, निदान के-आत्या 
शिवाय आ गुण अन्यत्र अनुभवातो नथी. “ अस्त्थेव 
. व्वात्मा प्त्यक्षो, जीवो ह्यात्मानसमात्मना | अहस- 
_ समीति संवेत्ति, रूपादीनि यथोेन्द्रिये! ॥ १ ॥ ” फरी 
छत्नस्थने इंद्विय प्रत्यक्ष होवाथी सक्ष्म पदाथनुं प्रत्यक्ष ज्ञान 
अस्ुक अंशे ज थाय छे, ज्यारे पूर्ण आत्म प्रत्यक्ष तो सबज्ञोने ज 
_ होय छे, एटले जे आत्मा पूर्णरीत्या स्ज्ोने प्रत्यक्ष छे, ते 
. आत्माने आपशणो ज्लानना अभावथी पूणेतया प्रत्यक्ष न करी 
. शकीये एतावन पात्रथी आत्मा नथी कहेवानु साइस करूं - 
ते मृढताज गणाय, 


एवं अही “ आत्मा छे के नहीं ” ए संशय उद्भ- 
5 बवाथी आत्मा पदाथ जरूर कोइ पण जग्याए होथो जोस्‍ये, 
कारण के कोइ पण वस्तु संबंधी ज्यारे ज्यारे संशय थाय छे 
. त्यारे त्यारे ते वस्तु कोड़ पण स्थानपां होय छे ज. अन्यथा ते 


( ४४ ) का 
वस्तु संबंधी संशय उद्भबतो नथी, “ नास्त्यात्मा ” ए - 
वाक्य पण आत्मानों एकान्त निषेध करतुं नथी, किस्तु 
_ नास्ति अच्च घठः ” ४ था स्थानों घट नथी ” णए्‌ 
वाक्य जेम-एतत्‌ भूमि विशिष्ट घटनों अभाव दर्शावे छे- परंतु... 
सत्र घटनों अभाव दर्शावतुं नथी, अर्थात्‌ ए वाक्‍्यथी अन्‍्यत्र-.. 
धनी सत्ता सिद्ध थाय छे, एंवं उपरोक्त वाक्य पण अग्ुक -. 
शरीर अथवा इंद्रियोगां आत्मा नथी एज भाव दशवे छे, परंतु -: 
सबेत्र आत्माभाव दर्शावतुं नथी. निदान के-एक स्थानों 7 
संशय थवाथी त्यां संशयी आत्मा जेम सिद्ध थाय हे तदूकत .. 
अन्यत्र पण ज्यां ज्यां -तदाकार संशय उद्भवे त्वां त्यां.. 
आत्मा छे एवं अनुभान चोकसपणो परवतें छे, हद 

अत्यक्ष अने अनुपान प्रमाणथी आत्मानी सिद्धि थवाथी . 
उपमरान झने आगम प्रमाणथी आत्मा सिद्ध ज छे एटले तेने 
उमजावबानी कांड विशेष जरुर रहेती नथी;: कारण के+- 
न पयाण तेना पाछल ज गन करे छे अने आगम प्रभाण 
तो  अत्थि मे आया उचबाहये ! इत्यादि बचनोथी - 
आत्मसत्ता पोकारी पोकारी वारंबार कहे छे. आ रीते युक्ति ; 
तथा अमराणोद्वारा आत्मा बराबर सिद्ध होवाथी जे. शास्रो 
नास्तिक प्तनी भावना दूर करी आ आत्मतत्तनुं कबन करता... 
होय ते ज आगमवाक्‍्य ग्राह्म थाय, अतएव झहीं पणण भगवान्‌ . 
'हरिभद्रमूरिजी आगमतच्चनी परीक्षानो नियम द्शावता बदे छे का 

“के-। आत्मास्ति ” आत्मा छे द अर्थात्‌ जैनदशैनपां की 


# (४०) .. 
आत्मा चोकस मान्य छे. आ आत्माने केटलाको नित्य कहे | 
छे अने कोइ अनित्य पण कहे छे, नित्यपक्षमां “ अप्रच्युः 
: त्ताजुत्पन्नस्थिरैक स्वंभावो हि नित्य ” 'जेनो नाश न 
. थाय, उत्पन्न न थाय अने सबेदा स्थिर एक स्वभावपां रहे ते 
: सत्य” आ कक्षण होवाथी आत्मा जो उत्पन्न न थाय, नाश न 
 पामे अने स्थिर एक ज॑ स्वभाववान्‌ होय तो जन्म तथा मरण 
कोने ९ क्षणमां सुखी, क्षणमां दुःखी, श्षणर्मा, रोगी क्षणमां 

. निरोगी आं अवस्थाओ कोनी £ वाल, बुतान अने शंद्ध अब- 
स्था अन्ुभवनार कोण ? मंलुष्य, नारकी, तिर्यंच, देवता आदि 
_ भावोपां रमनार कोश १ निदान के-उपरोक्त नियम प्रमा- 
शणे तो सबैदा आत्मा एक ज रूपमां वर्तनशील मांलूम पडवो 
ज्ोइंए, जे मनुष्य होय ते महुष्य ज, जे देव होय ते देव ज, जे 
नांरकी हो प ते नारकी, जे वाल होय ते वाल ज, रोगी होय ते 


-... शोगी, दरिद्र होय ते दरिद्वी न, धनी होय ते धनवान ज, यूह | 


होय ते मूढ ज, ए रीते-एक ज अवस्था प्रत्येक आत्माए अज्चुभ- 
. बची घंटे, किन्तु अवस्थाओहुं परावत्तन थवुं न घठे, ... ' 


हक अनित्यपक्षमां-आत्मा क्षणस्थायी होवाथी प्रथम क्षणो- 
सब आत्मा द्वितीय क्षणमां नथी रहेतो अने द्वितीय च्णोपन्र . 
आत्मा ए रीते भिन्न क्षणमां नथी रहेतो. ए रीते प्रत्येक क्षणमां 
आत्मा उत्त्ष थाय अने विनाश पामे अर्थात्‌ अनित्यवादपक्ष- 
माँ चंणोनी क्ेबक् परंपरा ज मान्य छे. आ रीते कबुल कर- 
|: चायी अंथम क्षणमां उसपन्न आत्माए जे कांड पुण्य या पापक्म 


(8६). हु औक 
करयु अने ते आत्मा मरी गयो. हवे वीजी क्षणमां उपन्न आ- 
त्माए-पूर्वात्माए कृतपुण्य-पापल्ु फल अज्ुभव्यु, आथी जेणे - 
पापकर्म कर्य तेणे भोगब्युं नहीं अने जेणे ते कई उपार्ज्यु नथी _ 
तेणे अनुभव्युं, एटले करे कोई अने अनुभवे कोइ. चोरी या. 
चदमासी के करे अने तेनी शिक्षा अन्य भोगवे ए शु न्याय्य 
गणाय खरों ! ३ पल । की 
आ रीते उभयपक्षां अनेक दोषों उद्भववायी ग्रंथकर्ता कहे .. ; 
छे के-आ आत्मा “परिणामी”? भावाथे के-आत्मा भिन्न भिन्न | 
अवस्थामां, भिन्न मिन्न भावोगां परियनभाववालों छे, पांचे गतिं- .' 
योगां गमन स्वभाववान्‌ , अलग अछग भवोमां पर्येटन करनार, 
वाल, युवा अने वृद्ध आदि अवस्था अजुभवनार, दारिय, रोग, हि 
जुख, हुःख पर्यायोनो भोक्ता, चैतन्य स्वरूपी आत्मा छे, निदान. न्‍ 
के-द्रव्यनी अपेक्षाए आत्मा नित्य चैतन्य स्वरूपी छे, ने पर्यायनी : 
अपेक्षाए अनित्य जन्म, मृत्यु, दारिदय, रोग, शोक, देव, मनु- जा 2 


'्यादि विविध भावोनों अलुभविता कद्ो छे. परिणामनु लक्षण... 


टीकाकार उपर कथित भावने अनुकूल जणाते छे, “परिणामों 
ह्याथातरगसन न सर्वेधा व्यवस्थानं । न च॑ स्वेथा | 
विनाशः परिणामस्तद्विदासिछ्ठः ? ॥१॥ ४“ एक. 


हे अबर्या मुकीने अन्य अवस्थामां गषन कर, सबथा ..._ 
जुकज भावषतां स्थित न रहेदुं, सवेया विनाश पण जेनो नथाय 


्छ 


तेनुं नाम परिणामस्वरूपवेत्ताओ परिणाम माने छे ” निष्कर्ष- 
आत्मानी जेम अस्तिता सिद्ध छे तेम ते परिणाप्री पण सिद्धन 


क्‍ (४७ ) | 
- के, आ अमाणे भिन्न भिन्न अवस्थाओ्रोमां अलुगामी धर्मवान 
आत्मा पंमाण अने युक्तिओथी बरावर सुधदित छे, एम विना 
-“शेकाये कबूल करड जोइये | द 
| प्रिणशमनमावो-भिन्न मिन्र पर्यायोनो अंचुभव पण आत्माने 
: हेतु बिना तो नज संभवे केपके अन्यथा सिद्धात्माने पण ते ते 
.._ भावोनों अलुभव मांनवों पड़े. आ हेतुओ कर्मों सिवाय अन्य 
तो नहीं ज. कर्मोना संबंधी ज आता अनेक पर्यायोने अनुभवे 
. > अने सिद्धात्माने ते कमों न होवाथी ते ते भावोमां पर्यटन 
रानी जरूर रहेती नथी. निदान के-संसारस्थ आत्मा. 
«८ बद्ध; सत्केमणा ” मोहनीय आदि आठ कर्मोथी आहत 
छे, बद्ध छे. आ कर्मो पण सदृरूप-विद्यभान छे, परंतु असदू- . 
. रूप कस्पनामात्र नथी, असद्रूप पदाथ आत्सान सुखदुःख 
आदि पर्यायोगां हेतुभूत कदापि-न बने. जे पदाथे वंध्यापुत्रनी _ 
माफक असत्‌-अविद्यपान छे, कट्पनापात्र के | पदार्थ यदि 
_ निमित्त बनतो होय, फल आपवा समर्थ थतो होय तो दंध्यापुत्र 
पण जरुर बँध्यानें फल अपण करें; परतु वेस्‍्यान दें मलतुं 
नथीं. आत्माने उत्तन्न थता सुख-दुध्स विगेरे भावो सामान्य 
जन पण अंजुभवे छे, एटले जगतर्मा सदुरूप को छे अने 
आस्मा तेना संबंधी संसारपयेटन आदि भावों पामे छे, 
_ सिद्ध थयुं 
हे आ कर्मों अनेक प्रकारना छे. कर्मोना मुख्य आठ भेदो- 
:.. झानावरणीय, इेशैनावर्णीय, मोहैनीय, अंतराय, वेदनीय, 


( ४८ ) है 
आर्युष्य, नॉम, गोर्-ए रीते शाद्रोमां कह्या छे, तेना उत्तरभेदो : 
१२० कह्मा छे. तेमज आ कर्मोने शुभफल श्रपक अने अशुभः . 
गर्पेक धष्य तथा पापरूप वे प्रकारे जणावेल- छे, मादे 
ग्रंथकर्ता कहे छे के-/ विचित्रेण ” विविध प्रकारना-कर्मोथी. 
आत्मा बद्ध छे, अतएव विविध फलोनो अनुभव पण आत्मा: 
: करे छे, एवं “ मुक्तश् तह्ियांगात्‌ ? दश्शित आठे क्मों- -- 
नो स्वेथा वियोग, विलय थवाथी आत्मा अने कर्मों सर्वथा: 
भिन्न भिन्न थवाथी आत्मा शुद्ध, निदोष स्फाटिकरूप चैतन्य है 
स्वरूप पामी मुक्त-सिद्ध थाय छे एटले आत्मा केवल सदू-. 
चित आत्मरूपने ज अनुभवे छे. निदान के-पल्छी सुख-दहु/ख,- 
जन्म-मरण, रोग-शोक, मनुष्यादि भावोनुं पर्यटन छूटी जाय हे 
जे, उक्मों ए रीते परिणमनभाववाल्ये विचित्र कर्मोंथी बद्धू 
अने कमोथी छूटो थनार एवो आत्मा दे एम सिद्ध कर्यु 


अरदी असंगवशात्‌ जणावदुं जोइये के--कर्मो- जड पुंदः 
गलस्वरूपी अतीन्द्रिय वस्तु छे,. अने आत्मा चंतन्य॑  शञानादि 
यरूपवान्‌ छे, निदान के-वस्तुतः आत्मा ज्ञानादि धोने मूकी .- _ 
अन्य क्षणिक सुख-हुःख, रोग-शोक, जन्म-मरण, मलुष्यादिं 
पर्यायरूप धर्मवान नथी किन्तु कुद्दांडो के तरवार जड़ छतां पनुष्यना .. . 
3 आध्या पद्ची मलुष्यना प्रयत्नथी काठ आदिने कापी 
नाख छ, पत्थर पण जड़ उता ग्राहकना हाथर्मा आव्या ह 
पछा अन्यन मारता समर्थ बने छे एवं कमों पण आत्माना 
सयोगने पामी आत्मस्थ बनी आत्माने तत्तत्मकारना भावोगय 


द .... .. (४९) । 
: बनावे 'छे, एटलें तरवार पकड़नार निर्बेछ छतां तरवारनी स- 
.. हायता पामी स्वात्माने समथे माने छे, मारामां अन्यने मारवानी 
_ शक्ति छे, हु बलवान छे एम: मिध्या अनुभव करे छे एक 
अकारनो विचित्र जुस्सो अनुभवे छे, एवं आत्मा पण जे जे 
: भावों पोताना स्थायी नथी ते ते कमकृत भावोने कमेनों संबं- 
. चथी पोताना माने छे स्वपणे अनुभवे छे, तत्तत्मावनो अभि- 
. धोनी बनी कर्मोंथी भिन्न पोतालुं रूप विसरी जहं कर्मे बनावेल रूप 
: तेज पोताहुं स्वरूप छे एम समजे छे, श्रद्धे छे, आथीज अनेकपा 
. आत्मा विविध भवोमां पर्यटन करे छे, . अभिमानिक मान्यता 
- आत्मा पोतामां रहेल अनादि रागंद्रेषादि दोषोना कारंणथी ज॒ 
.- अनुभवे छे ने कर्मोने बांधे छे. तथा संसारपयेटन करे छे, 
: एवं कर्मों रागद्रेषादिमय आत्माने बनावे छे तथा रांत्रट्रेषादिको 
कमरूप आत्माने वनावे छे, ए रीते अन्योन्याश्रयी अनादिं. 
संबंध आत्मा तथा कपानी प्रवर्ते छे. फरी ए अमिमानिक 
: मान्यताने खोटा रूपपां ज्यारे आत्मा देखे छे बराबर श्रद्धे छे 
कमे अने पोतालु रूप भिन्नपणे माने छे त्यारे ते कर्मोने खसे- 
._ डवा अने पोतालुं परमाथे रूप पामवा प्रयत्न करे छे, परिणामे 
: सब कमेने अलग करी स्वस्वरूपी मुक्त-पिद्ध थाय छे, 


..._ - अतएव अहीं उपरोक्त कम आवबालु तथा छूटबारुं कारण 
. अँथकार महर्षि एकज वाक्यमां वहु सुंदर रीते दावे छे-- 
. £ हिंसाहिंसादि तद्धेतुः ” हिसा, . जूठ, चोरी, मेधुन, 


( «6 ) ह 
परिग्रह ए पांच सुख्यतया कर्मबंधना कारणो कह्या छे तथा 
अहिसा, जूठनिदृत्ति, अचोय, ब्रह्मचय, परिग्रहत्याग ए पांच: 
मुख्यतः कमनाशना कारणों कह्मां छे, मा 


मूलपां जे आदि शब्द आप्यो छे ते प्रत्येकनी साथे जोड- . 
वानो होवाथी “ हिंघादि-अहि सादि ” ए रीते वांक्यप्रयोग ... 
कखो एटले-मिंथ्याल, अविरंति, प्रमाद, कर्वीय, योगे आदि: 
शब्दप्राप्त ए पांच कारणों कमबंधना जाणवा, तखायेपरों.. 
उप्ास्तातिवाचक पण एज जणावे छे-मिथ्यात्वाविरति- .. 
प्रसादकषाययोगा बंघहेतवः ”” ( त० अ० ८-छू० १)... 

अहिसादि * अत्रस्थ आदि शब्दथी उपर कहेल हिसादि-. : 
थी विपरीत एवं अहिसा विगेरे पांच साधनों कर्मेवियोगनां. 
कारणो जाणवा. पथिताथे ण्ट्ज्ञो जके पिथ्यात्वादि कारणोथी “ 
आत्मा कम्मेबंध करे छे, अने तेना त्यागथी अर्थात्‌ संम्कूयल 
आदि कारणथी आत्मा कर्मविषुक्त बने छे, कारण के-मिथ्या- 
ले बिगेरे भावो आत्माने असन्‌ मति पेदा करी, हुए मांगेमों 
दोरी जद कर्मबंध करावे छे, ने सम्यकूख आदि भावों आंत्माने- 
सनपृति-सत्‌ श्रद्धा उपज्ञावी मोक्षपंथां प्रेरी क्मविप्ुक्त करे 
छे, ए भाव ग्रेथकारना वाक्पपां रहो छे, एवंप्रकारे आत्मा. 
. आदि पदार्थनु सरूपदशन जे शा्लत्रां कबह्ु होय, पछी: ते शाख 
गमे ते पुरुपषक्रथित होय; ततश|ख्रोक्त वाक्यो जरुर महण योग्य 
. जाणवा, आतु प्रवचन प्रथप्त प्रकारनी कप्तोटी थी शुद्ध जाएवुं 
निदान के-ए रीते प्रभाण अने युक्तिथी अखंब्य जाणवु 


ह बी द्त द | शा सत्र झानम द्व्रि 
थू. ७१४) मे काट कया, 
कि. गाचाचगर, पिच-3७2099 ह 
अन्तपां. ऑटल  जाण॒वुं जरुरी छे के-“ आंगमतत्त ” नी 
प्रीक्षानों प्रकार ग्रंथकर्ता दशांवी रह्या छे, तेमां जे आगस- . - 
 चाक्य प्रमाण तथा शारत्राय 4 चनथा अखड्य होथ, 
उत्सग अने अपवादना विषयवालुं होय. २ अद॑पये- 
' परमाथवडे सशुद्ध होय ३२, ते ज चचन हिताथ ने 
_स्वात्महित अर्थ उपादेवख गणायथ, आ वात आपगणे 
उपर जोइ गया, तेपां प्रमाण तथा. शास्त्रीय चचनथी 
जे आंगमवाक्य अखंड्य होय, ए रीतनो आगमतलनी 
परीक्षानों - प्रथम प्रकार ग्रंथकारे दंर्शाव्यों, निदान कें-उपर 
क्या प्रमाणे आत्मा आदि पदाथनी असतिता जे शात्रमां . 
. कथन करी होय ते शाख्रोक्त वाक्यो आदेय जाणवा, हवे रहो 
' उत्सगे तथां अपवादे करी संशुद्ध ए बीजो प्रकार, 
 एटले जे शास्नना बचनो उत्सगे वाक्यरूप तथा अपवादवाक्यरूप 
: उभयथा शुद्ध होये, अही उत्सगे तथा अपवादु स्वरुप दक्षमां 
छोकना विवरणमां यत्‌किचित्‌ देखाड्युं छे, एटले भ्रहीं तत्‌- .. 
संबंधर्मां विशेष -जणाववानी जरुर रहेती नथी, तेंमन प्रथम 
 भ्रंकारनी 'परीक्षामां ते विषष आवी जतो होवाथी ग्रंधकारे 
 भिन्नपणे जखाव्यो पण नथी. अतएव वीजा विषयने मूकी 
ओदपय परपाथडे संशुद्ध ए त्रीजो कार समजाबबा ग्रंथकार 
एक छोकथी कथन करे छे-- | 


. परलोकविधो मान वचन तदतींद्वियार्थटग्ड्यक्त ॥ 
 सर्वेमिद्मनादि स्यादेदंपयस्थ शुद्धिरेति ॥१शा 


(९ड ) 

सूलार्थ-अंतीदिय अथे दृष्टा एवा सर्वज्ञ भगवंतोए स्पष्ट 

पणे कहेल वचन ज परलोक संबंधी विधेय कार्यों मोन्य- 
प्रतिष्ठित गण्युं छे, फरी आ वचन सर्व क्षेत्रनी अपेक्षाएं अना*. - 
दिकालीन छे, ए पकारे अद॑पर्य परमार्थनी शुद्धि जाणवी ॥/ 
सपष्टीकरण--/ अतीद्रियार्थदम्ब्यक्त ” जगतमां ; 
पदाथों वे अकारना छे. एक तो इंद्रियदश्य एटले - आपने सो - 
जेने देखी शकीये, अनुभवीये छीये ते अने बीजा जें इंद्रिय 


वश्य न होय किन्तु ज्ञानग्राह् होय जेबा के-आत्मा, कर्म, पर 
माणु, धमें, अधर्मास्तिकाय आदि जेने आपसरो देखी झकता 
नथी पण तेवा अन॑तज्ञानी देखे छे ते, अर्थात्‌ बीजा नंबरनों: 
पदार्थो तेओज देखी शके के जेओने कैवल्यज्ञान-अन॑तज्ञान _ 
पाप्त थययुं होय. शिवाय अन्यने ते पदाथे देखवानी शक्ति न. 
होय. निदान के-बीतराग भगवंतो ज सर्वज्ञ होय, अने तेओ ज 
आ वीजा नंवरना सच पदार्थ ने वरावर जोइ शक्के छे. आ परथी _ 
जेने जे पदार्थन्ु यथास्थित ज्ञान नथी तेओ ते पदार्थलुं थार. 
स्थित स्वरूप क्यांथी कही शके ? ए वात वरावर समजाय तेबी ... 
छे. एट्ले कोइ अज्ञेय पदावैलु स्वरूप कथन करवालं साहस करे _ 
तो ते पश अनवस्थित अने वाधित ज कथन करे, एम समजबुं 
जोइए, आथी तेना पर विश्वास स्थापन करवो ते आत्माने 
ठगावाज़ु कारण केप न थाय ? माहे. अहीं हरिमद्रश्तूरिजी 
आगमवाक्यनी परीक्षामां जीजो प्रकार दर्शावता कहे छे के- 
_ परलोकविधौ सान॑ बचने ” परलोक संबंधी विधेय _ 


५३ ) 


कार्योपां>खगे तथां मोक्ष आदि विधेयकार्योपां, आत्मिक शुभ. 


_ विधानोमां. अतींद्रयाथेदर्शी एवा -सबज्ञ भगवंतोनुन धचन 
भान्‍्य, प्रतिष्ठित, विश्वसनीय होय. हेतु एज के तेओनेज तत्त्‌ 
पदाथे संबंधी यथास्थित अबाध्य ज्ञान होय छे, एटले तेशोना 
 कंथनमां लेश पण विरोध अथवा विसंवादिपणशं होतुं नथी 
विरोध के विसंवादिपणु तेओना ज-कथनमां होये के जेंझोमां 
'शाग या दहेष उद्भूत अनुद्भूतरुपे विद्यमान होय, अने तेथी ज 
तेओ स्वार्थना मोहमां खेंचाई अगर मानादिपां आवी जह 
इच्छाथी, अनिच्छाथी असत्य सत्यासत्यपणों -भरडी पारे, ज्यां 
: असत्य के सत्यासत्य उत्पादक रांग या द्वेषनु मूलन नथी-- 
-सबेथा झ्रभावज थइ गयो छे, तेओना कथनमों असत्य सत्या-.. 
_ सत्यनो अंश क्यांथी संभवे ? नज संभवे ए बात सामान्य 
बुद्धिए पण स्वीकारी शकाय एवी छे., कह्ुं पंए छे-- 


रागांद्वा द्वेषादा- मोहाद्वा 
... वाक्यपुच्यते हावतस । 
यस्य तु नेते दोषा ््ि जा 
छ् . तस्यानृतकारण कि स्थात्‌ १३ ॥१॥ 
अतणव जअह्ीं ग्रंथकर्ता परलोक संबंधी विधेय बाबतोमां 
सर्वेज्षचंन ज प्रमाणिक होय एवुं जणावी प्रतिपादन करे छे 
क्े-जे शास्रो खास सर्वेज्ना कथन करेल होथ एम प्रमाण अने 
अनुभव पण मान्य करे तेज शाख्रवचर्न शुद्ध जागबु-ग्राद्म 
_ “जाणवुं, / निदान के-स्वेज्ञाक्य ते ज. ओऔद॑पये-परमाथे शुद्ध 
* जाणवु, मंथंकार आ वचननी विशेष परीक्षा माटे कहे छे के- 


“ स्वेभिदमनादि स्थात्‌” स्वेशबचन आदि अने अनांदि 
वे प्रकारे जाणबुं, अमुक अस्ुक सवेजनी अपेक्ताए आदि वचन, « 
अने महाविदेह आदि देत्रोनी अपेक्षाए अनादि वचन अथवा : 
: भवाहनी अपेक्षाएं अनादि वचन जाशाबुं, एटले भूतकात्मां आरा: 
सर्वतवचन हतुं, वत्तेमानमां छे अने भविष्यमां रहेवाजुं. एवों : 
कोई काल नथी के जे काले आ सर्वेज्ष्रचन न होय. 
अहीं एक वात वरावर ध्यानमां राखवानी छे, अने ते ए.. 
के-स्वजषणणुं कोइ पण व्यक्तिने अनादिल्ुं घटे नहीं किन 
अत्पज्ञ ज॒ कालकमे कर्मों नाश करी स्वे्षपणु प्राप्त करे एम - 
युक्ति अने प्रयाशथी सिद्ध थाय छे; अन्यथा अमुक व्यक्तिने थे 
सर्वेज्षणुं अनादिलुं ज मान्य होय तो आपणे जीवोना 'जीवा- | 
त्मा अने सवज्ञात्मा एम वे भेदो अनादिना नम मानवा जोझये. - 
आ परथी जेम सर्वज्ञात्मा ते सर्वज्ञ होवाथी कदापि जीवा- - 
त्मपणामां आवता नथी, अगर आवे तो तेओने पण एक प्रका-... 
रनु अरघट्टघटीयंत्रनी पाफक पर्यटन ज रहुं कहेवाय; अने तेमे- 
थवाथी सचेज्ञ छतां तेओ असर्वत़्नी वरावर ज कहेवाय, एवं. 
जीवात्माए पण जीवात्मरूप स्वस्वभावनों त्याग करी सर्वपणुं 
_कदापि आआाप्त न करबुं जोइये. करे तो अनादिलुं जीवात्मपणु 
क्ष्यांथी रहे? नज रहे, किंतु जीवात्मा जीवस्वरूप छोडी से". 
अपगुं तो अवश्य प्राप्त करे छेज. व्धुमां उपरोक्त अनादिना वे. 
-भेदो पण कल्पितज मानवा जोइये, डुंकमां. बस्तुगत्या- स्थित 
: अनादि भेदोलुं परिवततेन कदापि संभवे न नहीं, जेम.अनादिधी 


'ज़ढ ते जड अनें चेतन्य ते चेतन्य ए भेदलुु परिवत्तेन थतुं नथी 


'तेम अनादि उपरोक्त भेदोले पण परिवत्तेन न ज संभवे. तथा. 


-ज्ीवास्मा सपैजञपशुं आराप्त करवाने जे त्याग, तप, दान आदि करे... 


ते अने तेम करवानो उपदेश अपेनार शाख्रों विफल ज मानग 
ज्ोइये. जे वस्तु मलवानी नथी तेना मादे जे परिश्रम करवो के 
: उपदेश आपवो ते निष्फल ज गणाय-वंध्यो जेवो जाणबो, 
 आज्ञानावस्थामांथी अस्पज्षपणुं अने तेनी उत्क्रान्ति था प्रखर- 
 ज्ञानीपशुं आपणे अनुभवीये छीये, तो तेना क्रमिक उत्क्रान्ति- 
- बादमां स्वे्षपणुं आत्मा प्राप्त करे ए पानसिक गृठ अनुभवने 
:चण आपसो केम मिथ्या मानवों घंटे ! निदान के-अंधकार 
पछी कंइक प्रकाश अने उषा त्यारबाद ऋमशः प्रकाश वश्ता 
_चीरे धीरे अंधकार जगतमांथी दूर थाय छे ने पश्चात्‌ स्वेथा 
'हर्वनो प्रकाश ज देखाय छे. एवं आत्मा पण अंतरना अंध- 

'कारने दूर करी सवेथा ज्ञानरूप प्रकाशने प्राप्त करे ए वात अलु- 

-भवरमां आवे तेवी छे. सर्व भ्रात्माओने स्वज्षपणु अनादिनुं आवि- 

- औूत होय ए मान्यता संबंध वगरनी मालुंष पडे छे... - 
. .... - तथा पृथ्वीनों जे भाग व्यवहारमां जणाय छे तेटली ज॑ 

: पृथ्वी नथी किन्तु पढदा पाछल आ सिवायनी बहोब्दी 
पृथ्वी अवश्य छे ए वात तो आने जडवादीयो पण कबूल 
करे छे, जे देशो पहेलां व्यवहारमां _न्होता जणाता ते देशो 

-व्यवहार॒मां आवते साथज शीबायना देशोनी शोध करवानी 
: पाथ्ात्योने लालसा वधी. ऋमे क्रमे ज़्यां ज्यां ते लोको पहोंची 


( ५६ ) 
शकक्‍्या तेथी तेओनो उत्साह अधिक उद्दीप्र थयो अने हजी 
पण अन्य विभाग माे तलपापड थाय छे. एटले वत्तैमानपां - 
आपणी दृष्टिये जे विभागो न जणाय॑ ते विभांगो नथी । 
एवुं कथन करबुं ते नितान्त आग्रहज गणाय. आधथी सर्वेज्- 
प्रूपित जेन शास्त्रों पहेलांथीज प्रथ्वीना अनेक विभागलु 
वर्णन करे छेः ने ते विभागो एवा छे के ज्यां विशिष्ट बल... 
शिवाय सामान्य जनता जइ शके नहीं, आ विभागोमां केट- ४ 
लाक विभागों अहीनी बरावर स्थितिवाढा छे अने केटलांक . 
विभागो हीं करतां पण अति उच्च स्थितिवाला छे, के ज्यां 
सवंदा नितान्त सुख, वैभव, म्होटा बलवान शरीरों अने . 
. अन॑तज्ञानीओ वर्त्ती रहा छे. न 


अतएव सर्वेज्बचन आ। सवे क्षेत्रनी अपेक्षाए विचार करता... 
सवेदा विद्यमान होवाथी एटले महाविदेदादि क्षेत्रोमां स्वज्ो. - 
हम्मेशा विहरमान रहेवाथी तदपेक्षया अनादि शाखत वचन 
अही शास्रकर्ताए जणाव्युं. निदान के-उत्तम शाख्वाक्यनी ... 
परीक्षा करता शास्रवाक्यो उपर क्या प्रमाणे  सवेज्ञकथित -... 
अने आदिअनादिभाव अलंकृत छे के नहीं ? ए बात जरुर: 4 
तपासवी, आ परीक्षाने महर्षिओ ओदेपर्य-परपार्थ शुद्ध परीक्षा: : 
निर्देशे छे. निष्कष-आबुं वचन ज परलोक मारे आत्माने उप- : 
कारी थाय, शिवाय तो अन्यना वचनना आलंवनथी आत्मा... 
संसारगतमांज गोथा खाय॥... .... ७" 


. ६५७). जप 
बस झह्दी सुधी ग्रंथकर्ताए सत्‌ धमैना परीक्षक एवा बाल 
मंध्यम, बुधवर्ग स्वरूप तथा परीक्षा अने परीक्षाना प्रकारो 
दर्शाव्या. हवे आ -लोकोने धर्मोपदेश आचोर्ये केवो आपवो 
जोइये जेथी आ लोकोने पण यथास्थित धमेनो झूयांल आवे 
आ हेतुथी ग्रंथकर्ता हवे उपदेश आपवानी रीति दर्शावे छे- . 


बालांदेभावमेव॑ं सम्याग्वज्ञाय 
द देहिनां गुरुणा ॥ . 
.. - सद्धमंदशनाप हे २ 
| . कतक्तेंव्या तदनुसारंण ॥ १३ ॥ 


मूलाथे--ए रीते घमंगुरुए म्रनुष्योना बाल, मध्यम, बुध 
_ बिगेरे भावोलू यथास्थित स्वरूप जाणी उत्तमधमेनी देशना- 
उपदेश तेशने जेम सुहृढ रीते उपकारी थाय ते प्रमाणे जे 

आपवो ॥ | 


- स्पष्टीकरण--एवं! आचाये हरिभद्रस्रि कहे छे के-प्रथम 
: कह्मा प्रमाणे बाल, मध्यप आदि वर्गों स्वरूप ध्यानमां राखी ._ 
 तेझोने हितंकारी ज॑ उपदेश घर्मोपदेशकें करवो. निदान के-श्रो 
 तानुं दिल समज्या वर्गर उपदेशनो प्रवाह छोडवाथी श्रोताने 

तेनाथी लाभ थाय नहीं. अने वक्ताने उलटो क्लेश पेदा थाये 

छे, बरके घणीवार श्रोता विपरित परीणामी बनी सदाने माटे 
'धमेश्रवण करवानु छोडी दे छे. एटले यत्‌किचित्‌ पहेलानो 
भाव होय तेपां पण हानि पहोंचे छे; एवं उपदेशकने तेटलो 


( «८ ) की 

सम्रय व्यर्थ जवाथी पृठन-पाठनादियां पण व्याधात पहोंचे छे.. 
अतएव आचारांगमां पद. जनस्वभाव अने धर्मरुचि विगेरे 
ओता संबंधी भावों जाण्या शिवाय उपदेश करवानी सुल्नी 
मनाई करो छे. निष्कं-आचार्य-देश, काल, जनस्वभाव, 
लोकोनी अभिरुचि विगेरे बातो जाण्या वंगर जे धर्मोपदेश 
करे ते शून्यरूप ज परिणमे-वधुमां अनथे . करे; पाटे अही: . 
ग्रंथकर्ता भार दइने जणावे छे कषे-« बालादिमभावमेव 
सम्यग्विज्ञाय ” वरावर वाल विगेरेलु प्रथम धर्मोपदेशके 
स्वरूप जाश॒दुं, ते जाण्या पल्ी ज॑ धर्मोपदेश करवो, शिवायने 
शास्रोमां उंदचैद जेवा गण्या छे, आ उपदेशको पण हलदर- 
नो डुकडो मलवाथी गांधी थह वेसे तेवा तो नज होवा जोइये,. 
एटले एकाद ग्रंथ के चरित्र, अगुक लेख. के भाषण, छुटक 
थोढाएक शोको अखे याद करी लीधा अने पदछी उपदेशकनो क्‍ 
झंडो लड़ लोकोने उपदेश आपवा दोडी जाय तेवा न जोइये; 
किन्तु आचार्य कहे छे क्षे--८ ग्ुरुणा ? गुरुपणाना यथा- 

7 शुण जेग्ां होय,? जेमके-धर्सक्षो धर्मकर्ता च, 
सदा घमंपरायणः । सच्त्वेभ्यो धरंशास्त्रार्थदे शको 
शुरुरुच्यते ॥ १ ॥ “ थ्त जाणकार, धर्मकर्ता, नित्य धर्ममां 
न तेटर, तथा भव्यात्माओने धर्मेशाखनो उपदेश अर्पनार गुरु 
कहीये, ? परमार के-सशास्र अने परशास्रना ज्ञाता तथा 
नित्य ध्ममा ज॑ दत्तचित्त एवा गीताथे महापुरुषों शिवाय 
_अन्ये धर्मोपदेश आपयवा वेसबुं ए केवल घर अने ओताने 


5 के 52 ( ५६ -) 
: उत्पयमां दोरी जबालं ज कारण बने हे. निंदान के-आजे 
_आवबा वक्ताओ शांसनमां केवो गोठाछो पेदा करी रहा छे ते. 
.नजरे ज घणी वखत आपसे अलुभवीये छीये. व्यसन, अभय 
' अने पौद्गलिक मोहमां राचीमाची रहेला उपदेशकोए कांड 
: शासननी ओछी खराबी नथी करी. अतएव-हिता्थीए आ- 
य <चायेना: उपरोक्त गंभीर कथन पर खास ध्यान आपवानी जरुर 
“के. बधुमां ग्रंथकर्ता जणावे छे. के--वालादिभाव जाण्या 
. पछी घर्मोषदेश करवो ते पण एवी रीते के-“तदलुसारेण” 
- एटले बालादिकोने हितकारी थाय- परसाथ-बाल विगेरे धर्मों- 
: पदेश अ्रवण करी पोतानो वालभाव समजी तेनो त्याग करी 
- बुधपणुं प्राप्त करे. दीकाकार कहे छे. के-“ यरथ यथोपक- 
_ राय संपबते देशना तस्य तथा विधेया ” # जेने जे 
- अकारे धर्मदेशना-करवाथी उपकार थाय तेने ते प्रकारे धमे- . 
 'देशना करवी ” अर्थात्‌ जीव आदि एक पण तच्लने जे सप- 
जता नथी तेवाओ सामे सत्रोना गहन भावो कथन करवा « 
: बेसबुं अने गहन तत्वोना शोखीनो पासे राजा राणीनी 
_ कथाओं करवा बेसवुं, धमेना खरा पर्मेने नहीं जाणनार पासे 
5. ज्ांबा लांबा तच्वोना व्याख्यानो करवा ए सबे अलुचितपणुं 
... चेदा करे छे; माठे, अने मूलमां 'हि! ए शब्द होवाथी हित- 
.  “कारी थाय तेवो ज॑ उपदेश आपवो .पण अन्यथा पकारनो 
'डपदेश, न आपबो ए खास उपदेशके ध्यान. राखबुं जोइए. 
-. स्पष्ट, शब्दोमां कहीये तो अहितकर उपदेश आपचा: करता 


( ६० ) हा 
डपदेशके मोन धारवुं, उपदेशऋपणानो मोह छोडी देवो णःः 
वधारे उचित गणशाय, वस्के छामकारी ज थाय; अने तेप कर- _. 
वामां पोताने हानि थती होय तो. अवश्य ग्रंथकारना कथन 
अमाणे प्रथम तेवुं उच्च ज्ञान प्राप्त करवा कम्मर कसवी अने - 
पछो उपदेश करवो जेथी उपदेशकनो पनोरथ सफल गणाय. ः 


उपर दशित विषयनी ज॑ बंधु पुष्टि पाटे मंथकर्ता आग । हे 
'वधीने अधिक खुलासो करे छे-- बा 


यद्‌ भाषित मुनीदरेः पाप॑ 
खलु देशूना परस्थाने । 
उन्मागेनयनमेतद्‌.. न 
भवगहने दारुणविपाक॑ || १४ ॥ 


सूलार्थ--परमज्ञानीयोए-अन्यने . उपकारी पमदेशना .. 
अन्यने आपवा्ा निश्रयथी पापकारी कही छे, कारण के- - 
अन्य योग्य देशना अन्यने आपवाथी उन्परागपां लद॒जह भव- 


समुद्र्णा हवावी भयंकर कटुकफल आपनारी बने छे,. 


स्प्टीकरण--१३ मा ज्लोकमां जे वात कही है. 
तैलुंज अ्दीं ग्रंथकार स्पष्टीकरण करे छे, अन्य य्रोग्य देशना 
अन्यने आपवार्मा सर्वज्ञों पाप कहे छे, अर्थात्‌-वाल योग्य 
देशना मध्यमने, मध्यम योग्य उधने, बुध योग्य बाल अथवा 
मध्यमने अने मध्यम योग्य वाढने ए रीते ध्मंदेशना करवामा 


मु . (६१) 
: महापाप कह छे. व्यवहारमां पण जेटली अने जेवी लायकात 
होय ते प्रमाणे ज अधिकारों अपाय छे, अन्यथा आपयार्मां 
- देनारने नीचे देखबुं पडे अने लेनार तेनो डायरशाही उपयोग 
- करे ए बात काँइ छानी नथी, तदूबत्‌ अहीं पण बुध विगेरे 
थोग्य देशना-धर्मस्वरूप वाल आदिने आपवाथी तथा बाल 
_ आदि योग्य धर्मस्वरुप बुध विगेरेनी पासे कथन करवाथी जे 
> ल्ञाभ कस्याणना पंथे पहोंचवानो थवों जोइये ते न थता उलटठो 
_-धमैश्रद्धा खसेडवां्ु बने छे. एट्ले नितान्त ते लोको पतित- 
_ परिणामी थई धमे पर अने उपदेशक आचायोना प्रति अबहु- 
. मानीं थइ बोलवां मांडे छे-* शुं व्याख्यानमां जहने करीये* 
: सवा तो झीएुं झीएं कंताय छे, कांइ संमजातुं नथी, 
. समय नकामो जायथ डे. केवल राजा राणीनी बातो 
. चंचाय छे” विगेरे विगेरे. अतएव मूलकर्ता कहे छे के-आवी 
धर्मदेशना महापापकारी थाय. “ खलु ” निश्रयथी पाप पेदा 
करे छे, एटलुंज नहीं, किन्तु “ उनन्‍्मार्गनथन ” आवी 
«  घदेशना ओताने उन्‍्मागे तरफ खेंची जाय छे. दाखला 
तरीके जेम बुधजनो वेशने अप्रधान माने छे तेमां झुख्यतया 
धर मानता नथी, ज्यारे बालजीवो तेमां धर्म माने छे. प्रधा- 
. नतया ते धर्म छे एम समजी वेशने नमस्कार करे छे, पूजे छे, 
बहुमानथी माने छे, हवे वालजीवो सामे वेशमां धर नथी, ते तो 
अप्रधान छे, कारण के पासत्थाओ अने भांडो पण पोताना 
ः झ्वार्थ माठे साधुवेश धारण करे छे; पण एतावनपात्रथी 


न 


६8०+.. 


. (6२ ) आर, 
तैशो कांह धर्मी कहेवाय नहीं किन्तु अधमेने ज बंधारे सेवे छे. 
आ रीते कथन करवाथी वालजीबो जे वेशना अनुरागथी 
: यतकिचित्‌ धर्म साथता होय, क्रमशः अधिक धमे पामता होय 
तेनो त्याग करी तेओ पण वेशने अवहुमानथी जोवा शीखे; 
निदता शीखे छे, अने तेम थतराथी विचारा बालजीबों परमश्रष्ठ . 
वर्नी अपरिणामी अथवा विपरीणामी बने ए स्वाभाविक छे, 
आ पाप केवल योग्यने योग्य धरमदेशना न देवाथी थाय छे, .. 
याक्तूं ग्रंथंकार कहे छे के-छेवटे “भवगहने दारुण- - 
विपाक ” उपरोक्त प्रतिकूल धमदेशना ते ते लोकोने संसार- 
सम्ुद्रमां हवाडी भयंकर कडुक फल अपैनार बने छे, परमाये 
के-श्रोता अने वक्ता वच्ने आ रीतनी धर्मदेशनाथी भव्सपुद्रमां 
अथडाय छे. अरे ! वक्ता तो अधिकतया कहुक फल. पथ 
उपाजन करे छे, कारण के-खरो विचार तो | प्रथम वक्ता- 
नेज करवो जोइये, ज्ञान बिना धमदेशना आपवानों साहस 
: करवो तथा ग्रभ्नज्ञाननों अनादर करवो ए वक्ता मोटे महापाप- 
कारी केप न कहेबाय ! खरेखर व्यवहारमां पण कायदानो 
आगुकार थई कायदानो अनादर करी गुन्हों करनार 
कील वेरिए्टर्ने ओछी सजा भोगववी नथी पठढती ॥ 


_ _ उपरना कथनथी अं आश्ये साथे वधु शंका पेदा थाय 
थे के-आचायों जे धर्मोपदेश आपे छे ते यदि सर्वेजकथितज 
होय तो ते गमे तेना सामे कथन करवामां आवे एथी ते . 
अनयथे उत्न्न केम करी शके १ कारण उपदेश स्वेन्नदर्शीत _ 


होबायी अमृतंतुल्यन गणाय छे। अर्थात-अस्त गमे ते क्‍ 
पुरुष आरोगे एटले आरोगनारन तो अते लाभज थाय छे.. 
हा, जो उपदेश सबेहकथित न होय अने ते उपदेश आचायों 


आप तो उपर कहेल सबे बातो बेधवेसती थाव खरी« अतः 
_ आ शंकाने निरमूल करवा मादे हे आचार्यश्री अहीं स्पष्ट 
खुलासो करे छेए. _ न ० आज 
...  हितमपि वायोरौषघमहितं 

० श्छेष्मणो यथात्य॑ंते ॥ 
कर सद्धमंदेशनोषधमेवं ! 

अप बालाग्रपेन्ञामिति ॥ १५४ ॥ 

| ड दे सूलाथ--वातरोगीने जे ओऔषध हितकारी-उपकारी 
|. थाय-होय तो पण तेज ओपषध कफरोगीने आपवाथी अत्यंत : 
:  अद्दितकारी-लुकशान करनार थाय छे. एवं उत्तम धर्मदेशना- 
रूप ओषध हितकर छतां अनधिकारी वाल आदि वगेने 
: आपवाधी अहितकर ज थाय छे. |. घट 
है ४ : | स्पष्टीकर ण--ओपध मात्र उपकारी ज॑ होय छे, छताँ 
न्‍ - अधिकार  प्रमाणे एटले रोगदुं निदान कर्या पछी रोगीने 
 ओोषध आंपवार्मा आवे तोज ते ओषध रोगीने उपकारी थाय- 
. छे, अन्यथा हितकर पण ओऔपध अहितकारी -थाय। ए आपसणोे 





।.. सारी रीते जायीये छीवे. दखल तरीकें-जे ओषध बात- 


( ६४ ) क्‍ श्र 
रोगीने- हितकर होय तेज औषध कांह कफरोमीने हितकर 
होय एम नहीं, अने कफरोगीने जे हितकर होय ते पीत्तरोगीने 
हितकर नज होय, घी तथा हुध पुष्टिकारक छतां कफरोगीनेः 
ते आपवार्मां आवे तो तुरतज तेने अत्यंत अहित पेदा करनार 
थाय छे, ने साकर पित्तरोगीने हानि करनार बने छे, -श्रहीं 
आ ओषध खोड़ छे अथवा वैद्ययंथो खोद छे एम तो नज 
कहेवाय, किन्तु वैधे रोगतुं निदान कर्या बिना अनधिका रिने . 
भाप्युं एटले वेद्य अने रोगी बच्नेने ते औषध सुकशान करे. 
छे, एज बात आपसे सामान्य अनुभवथी स्वीकारी शकीये, 
एवं स्वेश्कथित शास्रो अने तदुक्त उपदेश बच्चे सत्य अबि- _ 
संवादी महहुपकारि छत्ां वाल आदि जीवोनी योग्यताहुं 
निदान कर्या बिना तेशोने आपवालुं साइस डपदेशक आचाये 
: करे तो तेमा शास्त्र अने उपदेशनों दोष छे, एवुं बुद्धिमानो तो. 
न ज कही शके. परमार्थ के--एडुं कथन नितान्त असत्य ज 
गणाय, खरी वात तो ए छे के-डपदेशकनी गफछती या 
अन्वानता ज कहेबी जोइये तेमज सवज्ञशासत्रमां ए तो 
अवश्य अतिपादिन कर्म छे के--. आ सर्च उपदेश अ- . 
घिकारीनी योग्यता प्माणे आपचो ” आय छतां तेनी 
वेदरकार करी अनभिकारीने तत्‌ तत्‌ प्रकारनो उपदेश आप- 
था साइस करवो ए शुं डचित गणाय खरो १ आवा उपदेशने 
भा सबेज्नों उपदेश छे एज कयो बुद्धिमान कही शक्े ९ 
अर्थात्‌ ए तो उपदेशकना स्तकनों फांटोज कहेवाय, एटले: 


६५ ) 


.. सर्वेज्षना उपदेश साथे उपदेशके पोतालु; विष मेल्व्युं अने तेगे 
_ आनथे कर्यो ए ज॑ परमाथे तत्व गंणी शक्राय, निष्कप के-झा 
- परथी सबेज़्नो उपदेश अनथ केम पेदां करे ? आ शरकाओुं 
बहु सुंदर रीते निम्मूलन थंइ जाय छें, अमृत पण अम्ृंतरूपे 
 होय तोज अधिकारीने उपकारी थाय .छे, ए वात बराबर .. 
“ सपजाय तेवी छे आम 


“ ए रीते अहीं सुधी आ प्रस्तुत प्रकरणमां बाल, मध्यम, . 
- बुधना प्रकारो, तेना लक्षणों, तथा तेओनु स्वरूप, संद्धपेनी 
परीक्षाना प्रकारो, सद्धपेनी परीक्षा केम करवी, तेओने उपदेश 
आपवॉनो विधि, तेना पर रोगी तथा ओपधल दुृछांत विगेरे 
वातो जणावी, हवे ग्रेथंकार प्रस्तुत अधिकारनो उपसंहार करी 
. पोडशक नामक ग्रंथना प्रथम प्रकरणनी समाप्ति सचवे छे 


एतदििज्ञायेवं यथाईह (थोचिते) . 
शुद्धभावसंपन्न ॥ 
वाधचवादह यः प्रयुक्त । के 
करांत्यसा [नयमता बाध ॥ १६ ॥ 
सूलाध--ए रीते वक्ता बाल आदिनुं यथास्थित स्वरूप... 
जांणी जो शुद्धभावपूवक अने योग्यतानी परीक्षारूप विधि 


. साथे भ्रोताने उपदेश आपे तो ते वक्ता नितान्तेन सम्यक्त भाव 
:.. येदा करे छे 


( .&8 ) 


स्पष्टीकरण--अत्र आचायश्री योग्यने योग्य उपदेश 
आपवाथी वक्ता-श्रोता उभयने शुं छाम थाय ए वातनो खुलासी 
करे छे, जेम समय अने प्रकृतित् उत्तम वेद्य रोगीना रोगलुं 
: बराबर निदान करी ओपषेध आपी उमयने महान्‌ छाम करे 
छे, एवं अहीं पणु उपदेशक घमेगुरु आगल कह्या प्रमाणे वाल 
आदि वगेनुं यथास्थित स्वरूप ध्यानमां राखी तेओोनी प्रकृति _ 
अनुकूल अने ते पशु केवल परोपकार बुद्धिए, के जेमां खाय- 
भावनों अंश न होय ते रीते यदि घममोपदेश करे तो अत्र 
ग्रंथकार कहे छे के * विधिचदिह” एटले विधिपृेंक वाल 
योग्य वालने, मध्यम योग्य मध्यमने अने बुध योग्य बुधने ए 
रीते उपदेश थआपे तो वक्ता नितान्तेन ओताने पमेपर 
श्रद्धा उपजावे छे. परमाये के-बाल वबिगेरे जीवों तथाप्रका- 
रनो योग्य उपदेश श्रवण करी स्वनिष्ठ वालपणशुं छोडी मध्यम 
तथा बुधपरा प्राप्त करे छे, जेथी तेओ पोतालं कल्याण सारी 
रीते साधी शक्के छे. आथी आ जीवो आजा प्रकारना उपदेशना 
वलथी सन्प्ागंगामी उत्तमवर्मी वनी परिणामे सम्यकक्‍स पामे 
छे अथांत्‌ शुक्‍्लपाक्षिकृपणानी दुलेभ स्थिति प्राप्त करे छे 
एवं वक्ता पण अनेक जीवोने घर प्रभाडी पोतालुं अभूल्यूबे 
कल्याग्‌ कर छठे, आचायेश्री कहे छे के--'निय मतों 
 भादा उपदेशयी निश्रयेन वक्ताओ श्रोताने वोघिलाम पपाड़े . 


/ ठेकमां आधी श्रोताओं उत्तरोत्तर पोतानुं करयाण साधता 
शीखे छे 


६६ डद्देश 9). ह हा या 
द हा ः गते अधिकारना अंतभागमां आाचायश्रीए जणाव्युं के-- 
. चाल आदि योग्य बगेने तेओनी योग्यता अलुरूप उपदेशक उप 
देश आपे तो ज नियमेन बोधि पपाड़े छे, आ परथी क्या श्रोताने 
क्या प्रकारनो उपदेश आपवाथी छाभ थाय * ए वात हवे समज- 
के वानी नितानत आवश्यकता कही. अतंएव ग्रंथकर्ता आ बीजा 
। अकरणमां क्‍या क्‍या जीवोने क्‍या क्‍या प्रकारनो उपदेश 
* आपनो तेलुं स्ररूप द्शाववा प्रयत्त करे छे। अर्थात्‌ बीजा 
 अधिकारनो प्रारंभ अने. तेनो संबंध आदिमां आ रोते 
._ अँयकारे दर्शाव्यो छे,-- 8 
.... बालादिनामेषां यथोचितं, 
. तद्िदो विधिगींतः । 
_ सद्धमेदेशनायामयामिह, 
सिद्धान्ततत्त्वज्ञें ॥ २-९ ॥ 
हद सूलाथ--बाल, मध्यम आदिलुं खरू्प जाणनार उप- 
देशक आचायो पूर्व जणावेत बाल आदिने यथोचित रीते 
उपदेश केवो आपनो ते संबंधर्मा सद्धमेनी देशनाविधितुं स्वरूप 


| -आ भरस्तुत प्करणमां करेवाशे अर्थात्‌ जे रीते सिद्धान्ततत्तज्ल 
.._पुरुषोए विधि जणाव्यो छे, ते ममाणे आचारयश्री कहेशे, 


( ६८ ) 
८ प्रस्ताव अने निर्देशा 


स्पष्टी करण--आ कारिकानो भावाये जो के स्पष्ठ जछे तो 


पण काइक विशिष्ट खुलासो करवानी आवश्यकता छे खरी. प्रक _ 

रणनो प्रारंभ करवा पूर्वे अन्थकर्ता आचायश्री निर्देश करे छे के८ 
आ प्रकरणमां सिद्धाम्ततत्त्ववेत महापुरुषोए जे प्रमाणे उत्तम. 
धर्मनी देशना आपवानो विधि अने तेना प्रकारो वाल आदि - - 


जीवो मादे कह्यां छे तदलुसार अमे पण कथन करीशु) 
कारण के पूरे प्रकरणमां कही गया हता के “ बाल आदिने 

योग्य हितोपदेश आपवाधथी आअश्याथ तेझान हे 
बोधि पसाडे छे, * एटले वाल आदि वगनुं स्वरूप जाण- . द 


कार पण उपदेशविधि जो न जाणे तो ते तथाप्रकारनो 
विधि क्‍्यांथी दशावी शके ६ और 


एलन 
संबद्ध 


निदान के-उपदेशके आ विधि अवश्य समजंवो 
जोइए. अतणव पहेले प्रकरण वाल आदि वर्गनुं स्वरूप 
दर्शावनारुं जणाव्यु एटले आ बीज प्रकरण देशनाविधि -; 
स्वरूप दर्शावनरुं जणावीशु. आ रीते वीजा प्रकरणनो संबंध. 
पहेला प्रकरण साथे वरावर घटावी लेबो, कारण के-ग्रंथनों .. 
विपय योग्य रीते उत्तरोत्तर सुसंवद्ध होबाथी ज समुचित ग्राद् हा 
अन पाठ्य थाय, जेथी पाठकों पण उपदेशविधि समजी वचर्थी-. द । 
चित रीते उपदेश करवा साथे बोधि पम्ाडी शक्के, अ्ी आव्ल . 


क्‍ + (६६) जे 
विशेष जाणवुं के अही जे विधि कहेवापां आवशे ते 'तदह्विदो'. 
बाल आदि वर्गलुं स्वरूप जाणकार एवा उपदेशक पुरुषोने ज 
खास करीने उपकारी थशे. शिवाय अन्य लोकोए 
तो आ विषय समजी ध्यानमां राखवानों छे. आदलो खुलासो 
करी हवे आचायेश्री जणावे छे के-- हैं 
. ४ चपराधीनता अने तेना हेतुओ.” 
. आ विधि हु स्ततंत्र कस्पनाथी नथी कहेवानो, किन्तु 
. & सिद्धान्ततत्त्वज्ञेः” सिद्धान्त-आगमशासत्रोना जाणकार, 
पारंगत एवा श्रुतकेवली भद्गबाहुस्वामी जेवा महापुरुषोए जे रीते.. 
पूर्व शास्रोमां जणाव्ये। छे, ते ज विधि “यथोचितं”” बरावर 
बाल आदि बने उपकारी थाय तथाप्रकारे अही हुँ कथन 
करीश. मतलब के-आ विषयां ग्रेथकर्ता पोतानी पराधीनता 
. श्था शिष्ठाज्ञा परिपालनता दशवे छे. शिष्टत्न प्राप्लर्थें अने ग्रंथने 
आदेय बनाववा माठे आ एक उत्तमोत्तम: पागे छे के जे आ- 
चारों पूरवुुुरुषना पंये चाली वस्तु कथन करी पोतानी परा- 
धीनता द्शावे छे. तथा जे लोको उपदेश अने वस्तुनो निर्देश 
. शाख्रोमां पोतानी स्वतंत्र प्तिकत्पनाओ झुरूय करी कथन करे 
तो ग्रंथकर्ता छम्नस्थ होवाथी अवश्यमेव सखलित थाय॑ अने 
: द्ोषमिश्रीत ज व्याख्याओ करे, कारण के ज्यां छत्नस्थो 
_अख्पन होई पर्यादित ज्ञान धरावे छे त्थां तेओ निदोष अने 
अविरोधी कथन क्यांथी करी शके ! परमार्थ के-सदोष तथा 
विसंवादी ज बस्तुरुं प्रर्षण करे छे. आ वाज्जु पराइृत लोको ._ 


. (७० ) मी 
तो श्रद्धाल, विशवासु अने अतिअत्पन्ञ होवाथी ग्रंथकर्ताना - 
वाक्योपर ज निर्भर रहे छे. निदान के-एकान्त आदेयरूपे 
पाने छे. आथी संथाज्ञा प्रमाण वर्तन करी परिंणाम्रे ते लोकों 
कल्याणना बदले विश्वासथी स्वांत्ानुं अकल्याण ज करे. से 
एटले आउ॑ं महत्‌ पाप ते खतंत्र आचार्यनी बुद्धियी जे पेदा  - 
थयु, एम विनासंकोचे मानबुं जोइए. अतएव सज्जन ने शिप्ठनो 
ए वास्तविक धम छे के पूर्वंपुरुषना पंथे चाली तेवी . बस्‍्तु- 
त्नी प्ररूपणा करवामों पराधीनता ज दर्शाववी-राखवी, 
निष्कर्ष के-अव्पत्षे सर्वत्ोना अने महद्‌ ज्ञानीओना बचनापारे 
पदाथनी व्याख्याओरो करवी ए न्याय्य गणाय. ..... 

भी मूलमां “अर्थ” शब्द एटा माटेज ग्रंथकर्ताए धर्यो 
छे के-आ आगलनी आर्याओथी सक्षात्‌ दृश्यमान एवीं सदू- 
धर्मनो देशनाविधि हुं जणावीश्ञ, जे विषय अनंतरपणें समी- 
पर्मा ज-साक्षात्‌ देखाववानो होय छे स्यां ज अय॑ शब्दनो प्रयो- 
ग थाय छे. हवे उपर देखाडेछा संबंधना अनुसारे बाल, 
मध्यम अने बुध पंकी धर्मदेशनामां प्रथम बांस योग्य धमंदेश- 
नानों प्रकार अने उपदेशके पण॒तथाप्रकारे ज' बतेदुं_जोइये, 
वात आचायश्री जणावे छे-- . 


वाह्यचरणपधाना, ह 
कत्तव्या देशनेह बालस्य || कम 
 स्वयमपि च तदाचार- का 
स्तदमतों नियमतः सेव्यः ॥ २-२१ 


7 . (७१ ) । 
-. झलार्थ-उपदेशके अहदी उपदेशविधिमां प्रथम तो 
. बालवगे पासे “बाह्य चारित्रनी प्राधान्यता एटले मुनिवेशनी 
: मुख्य प्रशंसा जेमां होय एंवी देशना आपवी, तथा उपदेशके 
 पण नियमेन तेओनी सामे तेवो ज आचार पालवो जोइये. . 


हि “अयोग्य उपदेदले परिणाम.” 


_._. सष्टीकरण--“ बाह्य एवो छूने आदिनो चेश, 
“बाह्य एवी अन्य क्रियाओं तेमज बाह्य आचार-व- 
.. तैन देखीने जेओ खुशी थाय, धर्म पामे ते बालवरग”? 
.. आ बात गत प्रकरणमां आचार्यश्री कह्दी गया छे. परमाथे के- | 
- बालजीवो बाह्याइंबरमां बधारे श्रद्धालु होय छे, कारण के- 
.. जेओने विशिष्ट विवेक तथा दीचे विचार न होवाथी तेम बनवुं 
उचित छे.. निदान के-वालवर्गनी आवी स्थिति होवाथी यदि 
... डपदेशक धर्मोपदेश आपता. आ लोको सामे “ वाह्य वेशनी 
_ असारता, अन्य वाह्म क्रियाओनी गोणता, एवं बाह्य बरतेननी 
आइंबरता, तेमां धम नयी, पासत्थाओ, वेशविडबकोी अने. 
. भांडो पण आजीविका माठे, अन्य साथ माठे तेवो वेश, 
तेवी क्रियाओ तथा तेबं आबेहब वतन करे छे छतां 
 आ लोकोपा धर्मनो छबलेश देखातो नथी; मादे घम तो 
तस्वमागेमां अने आत्मानी शुद्ध परिणतिमां जहोय छे, शिवाय 


,. वेश के क्रियाओ तो एकडा वरना, शून्य जेवी ज समजवी- ” 
. आ रीतनो उपदेश अपाय तो नितान्तेन तेबुं ज॒ एकान्त पोषण 


( ४२) | | है 
थाय तो ते वाललोको तुरतज धर्ष प्रति. मंद आदखाका थह - 
पमशून्य-अश्रद्धालु बनी जाय छे. भरे! विम्ुख परिणामवाला._ 
थाय तो पण आश्रय नहीं... द जो 
४ उपदेश घकार ” क्‍ 

अतएव अंथकर्ता स्पष्ट कहे छे के-* हह ?” उपदेश . 
विषयमां उपदेशके ते वालजीबो विपरिणामी न बने, अश्रद्धाढ 
न थाय बादे तेओनी प्रकृति अनुक्ृछ क्रमश: गुणह॒द्धि थाय, - 
तेओ सन्मागरूढ बने, तेओनी पधर्मप्रीति वधे तेम वाह्मवेज्ष, 
वाह्मक्रिया अने वाह्यवरतननी प्राधान्यता जेमां होय तेवो धर्मोप- 
देश उपदेशके आपवो: तथा वक्ताए पण वतेन अने क्रियाओ 
त्थाप्रकारे ज ते लोको सामे प्रेमपृक आचरवी, जेथी ते - 
लोको आधिक्येन धर्मश्रद्धालु बनी उपदेशक पर अबुरागी 
रा वाय, अन्यथा आ लोको उपदेश अन्यथा प्रकारनो तथा 
आचरण भिन्न प्रकारनुुं निहाली शीघ्र ही शंकाशील बनी 
अविश्वास थाय छे, ते ज उपदेश अने उपदेशक ग्रति मेंद . 
आदर के अनादराबया बनी परिणामे धर्ममां पण. किचित्‌ 
अदृढ परिणामी यह जाय, निदान के-'परोपदेशे पांडित्य॑! 
९ वाक्यनों लोको तुरतज उद्चार करे,- पोथीना रिंगणा ! 
जेबुं कहे. अतएव अह्दी पंथकर्ता भार मूकोने कहे छे के-- 
 नियमतः सेव्यः ” नियमेन पक्ताए पणु जेबो उपदेश 
श्ापवो तथाग्रकारे ज॒ वर्चन सेव॑बूं, एटले उपदेश अने वर्तेनमां 
: द्विधाभाव न करवो जोडए, अर्थात्‌ उपदेश्के “ चित्ते बा 


( ७३ ,) 


- क्रियायां च, साधुनामेकरूपता ” एज नियपलुं समु- 
. चित रीते पारून करबुं न्याय्य गणाय, | 


अंधकत्तोनों आदाय ” 


अनत्र “ उपदेशके बालजीवोने बाह्ययेश तथा वाह्यो- 


>चारनी प्राधान्यतावाली धमेदेशना आपवी ” आउुं जे आचाये- . 
. शऔरीए जणाव्युं तेनुं कारण आ बाललोको आवा डपदेशथी 
_ आनुक्रमे धमे पामे एज समजबुं, परंतु आवा उपदेशथी 
- ते लोकोने अँधारामां अथवा वालस्थितिपां राखया एवो आशय 
_ जाचायश्रीनों छे एप न समजबुं, किन्तु बालकने मिठाइनी 
ज्ञाछुच आपी जेम कड़वा ओपपलुं पान करावाय छे, ए न्याये 
- अहीं पण आ लोकोने जे उस्तुमां अधिक प्रेप तथा श्रद्धा छे 


_ ते बस्तुना शुणो दर्शावी तेमा तेओोनें बरावर सुदृह करी, 


तेझोनी विचारशंक्ति अने विवेकशक्तिने खिलवबी तेपज 


 अनुक्रमे दव्यक्रिया अने भावक्रियानु स्वरूप, आत्मानी विचित्र 
. परिणतीयो, अध्यात्मतचनु दिग्दशन, आगमतत्त, व्यवहार 


अने निश्रयनयनी परान्यता बिगेरे जशावी वाह्यवेश, वाह्य- 
क्रियाओनी मुख्य गोणता, क्रियानो खाली पण वाह्य आइं- 
बर क्यां अने केवा केवा प्रकारनो होय छे ? पासत्थाओ पण 


" .  केबु बतेन तथा क्रियाजुं परिशीलन करे छे ? विगेरे दर्शावी 


केवल वाह्मवेश आदिमां बालजीबोनो स्थापित एकान्त अन्नु- 
राग उठावी तत्वमागपां भावषाधान्य द्रव्यंक्रियाओमां स्थापन 


( ७४ ) 2 

राववो, वालजीबो पध्यम्पणु पागी अनुकरमे बुधपणां प्राप्त करे, 
आत्मानी परमविशुद्धि करता शीखे तथाप्रकारे उपदेशके - 
प्रयत्न करवो जोइए, तो ज उपदेशकनो उपदेश प्रश्ञआज्ञाकारी . 
बनी स्वपरने यथारूपे उपकारी थाय, एज आचायेश्रीनो अहीं 
गभित परमार छे, अतएव अहीं उपदेशानुकूल वर्तेन राखवाजुं हे 
पण उपदेशक माटे आचायेश्रीए भारपूवेक जणाव्युं छे हे 
झा प्रकारे उपदेशकने भमलामण करी हवे बालवर्ग 


लायक देशनालुं स्वरूप ग्रेथकर्ता पांच आर्या छोकथी विस्तृत-- 
पणे अही दर्शावे छे-- है 


सम्यगलोचविधानं द 
ह्यनपानत्कत्वसथ घचरा शय्या | . 
प्रहरठय रजन्या; हे 
स्वापः शीतोष्णसहने च ॥ २-३ ॥ 
सूलाथे--सम्यक्‌-सबेत्ञ आज्ञानुसारे छ छ मासे मुनि- 
योए लोच करवो, उपानद (जोडा) पहेरवा नहीं अने पृथ्वी 
पर शयन-संथारो करवो, तथा रात्रिना वे प्हर सुधी एटले 


बीजा अने त्रीजा प्रहोरपां निद्रा लेवी एवं शीयाछे, उन्होंके- . 
शीत तथा उप्ण आदि परीपहो सहन करवा जोइए, | 


. & असेपाप्तिलुं कारण ” क्‍ 
स्पष्टीकरण --वालजीवो सुंदर एवो. मुनियोनो. वाह्वेश 


( ७५ ) 


- तथा बाह्य केठिन आचारो निहाली खुशी थवा साथे थम पामे - 
है, तेलुं मुख्य कारण ञ्ञा छे. प्रथम तो आ लोको खानपान, . 
- गाडी, वाडी अने लाडीनी मोजमजाहमां, कपडा अलंकारोमां, 
शरीरनीं शुश्रषामां ज आनंद माने छे, जेमाँं अतिकष्ठ के अल्प 
: कष्ठ होय तेवी क्रियाथी, आचारोथी धुजी उठे छे, पोताना 
> आत्माने लेश पण कष्ठ थाय तेनाथी त्रास पामे छे, झअशकक्‍्य 
 अनुष्ठानो माने छें, आथी जे लोको कष्टसाध्य दुवह क्रिया के. 
. ब्ाचारो पालता होय तेना दशनमात्रथी आ लोको . अहो [ 
. महान भयंकर अशक्य दुर्वाह्म आ लोको धमंसेवन करी रहा. 
 छे,? एम उच्चारी नमी पडे छे, गलगव्ठा थइ जाय छे, वहु बहु 
: भ्शेसा करे छे, मुनियोना बालह्माचारो प्रति आ लोको मान- 
: बुद्धि धारे छे, अतएवं उपदेशके पण आ लोकोने धम पमाडवा 


आ लोकोनी बुद्धि अनुकूछ उपदेश आपबो लाभकारी गणाय« 
ते उपदेश आ रीते आपवो 


$* बाल उपदेश ह 
जन मुनियोनो एवो भ्राचार छे के-शिरमां कोइ विशेष 


दर्दे-पीडा न होय तो छ छ मासे अवश्य साधुए हाथवड़े- 
पोताना केश उखेडी नांखवा-लोच करवो, यदि विशिष्ट पीडा 


.. थती होय तो एक एक महिने अखाथी मुंडन करावबुं अने 


अधिक दद थतुं होय तो उपरडपरथी पन्नर पश्चर दिवसें 
केशो कतराबवा, गमे तेवी कठण शीत या गरमी पडती 
होय, पत्थर, कांकरा के कंटकवाडी जमीन होय, लांबी 


(७६ ) । 
अथवा दीघे घुसाफरी करवानु होय तो पण साधुए पग्माः 
चामढाना अथवा तेवा अन्य प्रकारना जोडा पहेसा नहीं, 
उंची के नीची, सम के विषम, कांकरावाठों के साफ गमे तेवी -. 
जपीनपां पलंग, खाटलो के गादी-तकिया बिना साधुए शयन 
करूं, मात्र पोतानो उननो के तेवो एकाद बे कपडानो संथारों 
... करी तेना पर शयन कर जोइए, साधुए रात्रिना चार प्रहरः 

_ 'पैकी पहेला अने छेछ्ा प्रहरपां स्वाध्याय, ध्यान अने. इश्वरभक्ति: 
करी तथा वीजा अने त्रीजा पहरपां एटले बधारेपां बधारे 
छ घंटानी निद्रा लेबी उचित छे, जो के साधुए अमाद. 
करवो न जोइए तथापि शिथील एवु शरीर बिना निद्राए 
अवश्य अस्वस्थ थट जाय, अधिक आलस आये ने अलुऋमे 

धरमसाधन छुटी जाय छे, एवं दशेनावरणीयकर्ना उदयथी निद्रा 

पणु जरुर आये छे, माठे अहीं वे प्रहरनी निद्रा जाणवी; परंतु 
रात्रिना आठ अने दश घंटानी निद्रा, दिवसना वे वे कलाकोनी 
निद्रानो प्रमाद सेबबो ए तो कदापि उचित न गशाय, फरी 

साधुए शीत, उष्णु अने वर्षा ए त्रणे ऋतु्ां पोतानी शक्ति माफक 

सम्पग्‌ रीते अनुकूछ-प्रतिकूल शीत तथा उण्य आदि परीपहो . 
सहन करवा जोइये, मस्तक पर छत्र धारदु न जोइए, कोई 

पण वाइन आदियां वेसचुं न घटे, अम्र जे परीपहो सहन कर- 

चानुं मुनियो मादे कब छे ते त्यां सुधी ज के पोतानी शुभ प- 
- रिंखतीओ चडती रहे, दरीरनी शक्तिओ वनी रहे, आत्तध्यान 
संबंधी क्लिष्ठ परिणामों उपजे नहीं, बधुपां कोइ पण रीते. 


; फ-लफल जला 


( ७७ ) 


अथम जे चारित्र परिणामो हता तेमां क्षति न पहोंचे किन्तु 
बुद्धि ज थाय. तथाप्रकारे सहन करवु, आचरण सेववुं: जे 
 आंचारोलु सेवन करवा छतां आत्मा क्षणे चणे अधिक मलीन . 
- अतो होय, क्लिष्ठ परिणतीयो पामतो होय, वधु कमेबंध करतो 
 :होय तो ते कठीण आचारोलु पालनपणुं  निष्फठ ज समजवबुं. - 
: अरे! एक प्रकारे कंमेबंधमां हेतुभूत समजवुं, माटे ज अहीं मूलमां 
:अथकर्ताए * सम्यक्‌ * ए पद आप्युं छे अर्थात्‌ शुभ भावोथी 
 आचारोन पालन करवचुं | 


फरी ए ज॑ विषयने ग्रंथकार वधु स्पष्ट करे छे-- 
पष्ठटाप्रमांदरूप एवन्र, .. 
. बाह्य तपों महाकष्ट । 
अत्पाफकरणसचारण च 
 तत शुद्धता चेव ॥ २-४ ।। 
सूलाथ--सापान्य जनो जेनें दुःखथी करी शके तेवा .. 


. : नाना प्रकारे छठ्ठ अहम आदि बाह्मतपन्ुं आचरण करवुं, एवं 


' पोतानो. निर्वाह थई जाय एटला ज अर्प वस्रपात्र आदि 


 आधाकर्मी विगेरे दोषो रहित चारित्रना उपकरणों घारण 


करवा 
:<€ तपस्वरूप “ ँ । 
स्पष्टीकरण-- जेनाथी आत्मा जाज्वल्यगान थह प्रोतानीः 


(छ5प ) . है 
 साथे लागेला अनादिना निकाचित-अनिकाचित बन्ने प्रका- 
रना विविध कर्मों प्रजाली प्रजाली भस्मीभूत करे अथवा जे. 
कर्मोने तपावी तपावी आत्मा आत्माथी अलग करे तेने 
शास्रपां तप कहु छे. परमार के-आत्मा शुभ एवा परमविशुद्ध 
परिणामोपूवेक अनेक विचित्र खानपान अने तष्णानी काँइ 
पण वांछा बिना केवल कर्मक्षयनी इच्छाथी ज पोतानी शक्ति - 
अनुसारे निरोध करे, एवं इंद्रियो तथा मन, वचन, कायाना प- -. 
-विन्र योगोने बाधा न पहोंचे, खंडित न थाय एवी परम विशुद्ध .- 
क्रियाने सुविशुद्ध तप कह्यो छे, आ प्रकारनो ज तप कर्मनो क्षय 
करी आत्माने ब्ह्मस्थानमां स्थापन करे छे; ज्यारे आ शिवायनो ... 
अमुक प्रकारनी लालसाओथी बनेलो तप -यात्र आ जन्म के... 
पर जन्प्पाँ ते ते लालसाओलु ज पोपण करी क्ृतकृत्य थाय 
'छे, आथी ज महपिश्ञोए आ वन्ने तपना अलुक्रमे निष्काम अने 
सक्रामत एव नामो आप्या छे. आ बन्ने तपो कष्ट अतिकष्ठकारी | 
होवाथी सामान्य जनता करी शकती नथी, एटले जे कोह करे 
छे तेमां तेओ मुग्ध ज थाय छे; तथापि सक्राम तप तो घणाएं 
लोको स्वार्थ-लोभथी करे छे ने तेमां पोते क्रेशने पण गणशता 
नथी, जेमके-पसा माटे, विषयों माटे लोको खानपान छोडी | 
दे छे, अति गरमी के शीत बिगेरे सहन करे छे, चार-पांच- 
कलाको सुधी एकी पगे खड़ा रहे छे, रोगादि कारणे आठ, 
देश, पन्नर दिवसना उपवासो करे छे, एवी ज रीते आ अने जे 
लोको परलोकर्ां राज्य आदिना लोभथी विविध कठ्ठो सहन. 
करे छे ते सबने सकाम तप क्यो छे, आवो तप तो घणाये 


भा जा । इन्निरनमललन्ल्‍ध् मम हि कल मिलती 7 2८ 


करे छे एटले ते कांइ दुलेभ नयी, परंतु नि्काम एवा तपनी ज॑ 
प्राप्ति दुलम अने आशरयकारी शा्रो्मा जणावी छे. 


.... अन्न निष्काम एवा तपना वाह्मय तथा आसभ्यंतर ए वे भेदो 
: तथा. उमयना छ बाह्य अने छ आश्यंतर मली द्वादश ( बार ) 
_. भेदो कह्या छे. जे तप बाहेरथी शरीर आदिने सुकाबी सुकावी 
 आोण करे, लोको जेने सारी रीते देखी शके ने आशअये पामे ते 
: बाह्य; अने जे अंदरना कपायः तथा रागादिकने चीण करी 
« “विषयादि बासनानो प्रेलय करे तथा बहुधा सामान्य जनता 
. जे तपने देखी न शके ते-तपने आश्यंतर तप कल्यो छे.. आ 
. डभय तप पैकी आम्यंतर तप एकान्तता कमेक्षयकारी 

होवाथी तेने प्रधान गण्यो छे, ज्यारे बाह्य _ तपथी तो' सुबि- 
शुद्ध परिणामों बता द्वोय तो कंमेक्षय थाय अने न व्तता 
_होय तो न थाय मांठे आ तपने तेटला अंशे गोण क्यों छे. . 
. जथापि एटलु तो चोंकस जाणवुं के-बाह्यतप जनताने आश्र- 
.. आञणां नांखी बालजीवोने मुग्ध जरुर वनावी शक्के छे. निदान के- 

. बच्चे तप कल्याणकारी होवाथी सर्वोशे आदरणीय जाणवा- 
ः कर्मक्षयना अर्थीए तो आ तपो अवश्य आचखा जोइये... 

४ विचित्र दुलीलो. ” आए 


.... अह्दी: आ तप विषयमां घणाओनी एवी दृढ मान्यता छे 
ग 'के-आवबो तप करवाथी आत्मा जरुर दुःखी थाय, अंदरना 


(5०) के 
ज॑ंतुओ खोराक न मब्याथी परी जाय अने भूखे मर एवा 
तपमां धमे केम संभवे ? ६७5०३ मेज 
४ समाधान ” 


निदान के-आवा तपमां घमे जज घटे... जरुर,-यदि 
अनिच्छाथी तप कर्यो होय, हुं भूखे महू छू एवा विकंत्पों 
उद्भवता होय तो तो ले तपमां धमे न संभवे ए न्याय्य छे; - 
परंतु जे तप खास जीगरना भ्रेमथी क्यों होय, कमेक्षय अने - 
तेम करदुं ते मारो एकान्त सुविशुद्ध धर्म छे, देहनो मम अल्प. .. 
करवानो आ घुख्य माय छे आवा विचारोंथी यदि ते तप 
करीए तो आत्मा दुखी क्‍यांथी थाय? एम्मां तो आत्मा . 
पकान्‍्त खुशी ज मनावे छे अने स्वेज्ञ भगवंतोनी आवा अदि- | 
तीय तप माटे ण आज्ञा छे. अंदरना जंतुओना बचाव मारे ज॑ 
मनुष्यो खोराक स्वीकारे छे, भ्रा दलील तो हास्यास्पद जेबी . 
छे; कारण जो एमज होय तो शरीरने निरोगी वनाववा लोको 
दवाओ, पिरिचनादि स्वीकारी श्ामाटे अंदरना जंतुओनो 
व करता इशे $ केवल शरीरमां अने वाहिर जीवडाओने .. 
केप वधवा देता नथी ! तथा शु क्षोको जंतुओने आराम... 
+दाचाइवा ज आइर ले छे के पोताना शरीरनी पृष्ठि मोटे ? 
यदि जो आहारथी पोतानी पृष्टिना बदले एकान्त जंतुओनी. 
गृद्धि यह शरीरने हानि पहोंचती होय तो अत्येक मनुष्यों शुं- 
आदर लेवालुं पसंद करे खरा ? बिगेरे बिगेरे विशेधी दलीलो 


पु 


“उपर बहु विचार करवे घटे छे, फरी शरोरमां जतुओनी उत्पत्ति. 


(5१ ) 


. आदारना अपचाथी ज थाष छे, एटले शरीरमां कांइ जंतुओए .- 
 पहेलाथी घर कर्यु नथी होतुं. हवे रही भूखे परवानी दलील. 
आलेु संमाधान उपर करी गया छीए. ज्यां भावथी तप कर- 
. बानो होय त्यां भूखे मरवानुं कोण कही शक्रे ? ए तो जबर- 
जस्तीथी अगर कांइ छालसाथी आहार छोडवानो होय तयां ज 
 आ दलील टंकी शेके कक पु ह 


. / उपवास ” 


आथी सिद्ध थययुं के-आत्पार्थीए तप अवश्य करवो 
जोइएं, अतएव साधुए क्रमे क्रमे देहनो मोह अठ्प करवा महा- 
. कष्तकारी एवा छट्ठ ( बे उपवासो ), भ्रह्वप ( त्रण उपवासो ) आदि 
विविध बाह्य तप करवा घटे. अहीं जैन शाखनी मर्यादा प्रमाणे 
प्रथम एक वबखत भोजन करी वीजा दिवसे अन्न, जल, स्वादिष्ठ - 
ः बस्तुनो अने मिठाई आदिनो अथवा जर सिवाय सबेनो 
: संबेथा त्याग करवो अने बीजा दिवसे एक बखत मात्र भोजन 
करवुं. आंचा त्यागने चतुथभक्त उपवास एवी संज्ञा शास्रोमां कही 
तो पण स्र्योदयथी बीजा रयोंदय पर्येते उपरोक्त भोजनादि 
बस्तुनो त्याग करवो तेने उपवास क्यो छे. अत्र आटलुं तो उपवास 
करनारे ध्यान राखचुं के पहेला दिवसे संध्या समये जल विगेरे 
छोडी देवा, एवं त्रीजा दिवसे सूयोदय बाद ओछामां ओछी 
४८ मीनीट पर्येत कांई पण खुखमां न नांखबुं श्र्थात्‌ 
नवकारसी करवी एंटले आ उपवास उचित गणाय, साधुए 
दे 200 जा मर 


( पड ) द 
आवा विचित्र तपो अवश्य करवा जोइए, जेथी देहंनों मोह .. 
अप थद्रा साथे नितान्त कमेक्षय थाये, 


४ उपकरण ” 


तथा साधुए पोताना निर्वाह अर्थ वच्ध, पात्र, कांबली; 
रजोहरण, मुखबस्धिका आदि उपकरणो एटलाज राखबा के _ 
जेनाथी निर्दाह थवा साथे भारभूत थइ मूच्छाकारी न बनाये... 
ते पशु अर्प कीपतना ज॑ राखवा जेथी कोइने उठाववानी इच्छा 
न थाय अने पोताने मोह न उपजे, आ उपकरणों पण निर्दोष, . 
न्यायथी आवेल अने साधु पाटे वनाव्या न होय, पेसाथी खरीदो 
न होय तेवा राखवा, यावत्‌ जेपां साधुपणानी शोभा वधे तेवा 
उपकरणो साधुओए राखवा उचित छे; कारण के ग्रंथकर्ताए . 
थ्रदी ' उपकरण ! शब्द मूक्‍यो छे तेनो अथे * उपकि- 
पते इति उपकरण * जे उपकार करे ते उपकरण, परमाथे : 
के-जैने धारण करवाथी आत्माने उपकार थाय, आत्मा । 
छघुक्ती थाय तेज उपकरणों; सिवाय उपधिना बदले .: 
उपाधभृत समजवा ' 
पुनः उपदेशनों विपय ग्रेथकार दावे छे--- 
गुव्वी पिंडविशुद्धिश्रित्रा, 
द्रव्याय्भिग्रहाश्रेव | 
: विक्ृतीनां संत्यागस्तथैक- 
. सिक्‍धादिपारणकं ॥ २-५ ॥ 


( -फ३ ) 


सूलाथ--साधुए .आहारादिनी विस्तारथी शुद्धि 
करवी ने दव्य, क्षेत्र, काल, भाव आश्रित विविध अभिग्रहो 
धारण करवा, तथा नित्य छ. विगयोभांधी अप्लक्ू. विगषनों 

: त्यांगे करवो. एवं तपना पारणे एऋ सिक्‍थ, वे सिक्‍क्रथथी 
पारणुं करचुं 


.. स्पष्टीकरण--जेन सांघुओ हनन, पचन, क्रेंयंश ए 
अण कोटीना त्यागी होय छे, अर्थात्‌ साथुओ कोई जीवने - 
मरे, मरावे अने मारताने सारो समजे नहीं, अग्नि. आदिनों 
 आंहारादि माटे आरंभ करे; करावे तथा करताने सुंदर समजे 
नहीं एवं विक्रयथी कोई वस्तु ले, लेबरावे. नहीं-आवों कठोर 
आचार साधुओनो होवाथी साधुओए शरीरना निर्वाह तथा 
- धमंसाधनार्थे ग्रहस्थे स्वक्रुटुंब अर्थे तेयार करेल भोजन अने 
-पाणी आदिमांथी माधुकरी उत्तिये उचित समये अर्प अल्प 
आहार ग्रहण करवो, एटले जे आहारमां शास्रकथित आहार 
संबंधी ४२ दोषो न लागे एवो ज आहार मुनियो माटे लेबा 
योग्य कह्यो छे; अने ते सिवायनों आहारं अंकरुप्य-कल्मो छे., 
. अही आहदयरना १६ उद्गप दोषो, १६ उत्पादना दोषो, १० 
शुस॒णा अने ग्रासेसणा दोषो मल्ली ४२ दोषो पिड़नियुक्तिमां 
. बच्चा छे. आजु विस्तारंथी सरूप वालश्रोता सामरे उपदेशके 
करबुं, तथा द्रव्पाद्यमिग्रहाश्रेव द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव - 
आश्रयी ४ प्रकारना अभिग्रह्लु स्वरूप कथन करूं. अर्थात्‌ 
: उत्तम मुनियो रोज नाना प्रकारना अभिग्रददों . धारण करे 


( 5४ ) हा 
जेमके-द्रव्यथी अंम्रुक न आहार, क्षेत्रयी. अग्क घरनो अंगर हा 
अप्छक जम्याए, कालथी अग्रुक समये अने भावथी स्नी अथवा 
पुरुष के वाढक अम्ुक वयना, अम्रक रंगना कपड़ा परेरेला हा 
होय-आ रीते अभिग्रहो धारण करी अग्लानभावे अप्रमादपणे 
तैनो निर्वाह करे. वच्छी नित्य दुध १, दहीं २, घी ३, गुट 9, 
तेल ५, तछेल चीजो ३-आ ६ विगयमांथी अस॒क विगयनो - 
त्याग करे, अने उपवास, छठ, अहम आदि तपस्याने पारणे - 
एक सिक्‍्थ, वे सिक्‍थ आदि आहार अंगीकार करे. आ रीते 


आचार सुंदर स्वरूप प्रतिपादन करबं, जेथी वालश्रोता . 
सारी रीते धर्ममागेमां आबी शके ग 


. पुनः झाचायेश्री जणावे छे-.. 
अनियतविहारकल्प: 
कायोत्सगादिकरणमनिश्‌ च ॥ 


इत्यादि बाह्ममुच्चे कप 
ऊेथनाथ भवाति बालस्य ॥ ५-६ ॥ 


सूला्थ--साथुए अनियमित रीते विहार करों तथा... 


इम्मशा कायोत्सगं बिगेरे उचित क्रियाओं जरुर करवी:. ... 


औ बिग सर्वे वाह्माचार संबंधी उपदेश बारुजीबो पासे ३४. 
कयन करवो, 


5. जज 5 शक 
_& अआनियतविहार ” . 
 स्पष्टीकरण--सुख्यतया साधुए एक जग्याए अधिक 
' काल रहेवुं न जोइए, संसारत्याग . कर्या पछी, मोहना बंधनों 
 छोड्या पछी फरी एकज स्थानपां रहेवाथी साधुओने अनेक 
प्रकारना दोषो लागु थाय छे, प्रथम तो एक स्थानप्रां लांबा 
* काल पयेत रहेवाथी लोको साथे, पदाथों साथे अने स्थान 
: साथे जरुर मोह बंधांइ जाय छे यावत्‌ आ मोह पाछझ अनेक .. 
« खंटपटो अने प्रपंचो पण उभा थाय छे, एटले साधुपरणं स्वी 
“ कार्या छतां एक संसारी करतां पणठ अधिक विटंबणाओ आ 
: महात्मा (]) ने सहवी पड़े छे, एवं लोको अति संबंधपां 
 आवबाथी धर्मंगुरुपणानी भावनानो त्याग करी एक सामान्य 
: संबंध धराववा लागी जाय छे, परिणामे निदापात्र वनी . 
लोकोने धमश्रद्धा प्रति स्खलित आशयवान्‌ करे छे. अतएव 
'साधुए एक स्थानपां अधिक सपय न रहेतां मित्र भिन्न क्षेत्रमां 
विचरवु जोइये. परमाथ के-“ गासे एग राहये णगरे 
पच राहय॑ ” ए शास्राज्ञा प्पाणे ग्रामप्ाँ एक रात्रि अने 
- शहेरमां पांच रात्रि जघन्यथी रहेवुं, विशेषमां चातुर्पास 
सिवाय एक महिनाथी अधिक रहेवुं. न करपे. यदि शरीर 
' आअशक्त होय, रोगादि कारणो होय अथवा तेवा प्रतिकूल 
: संयोगो उमा - थया होय तो पण एक महोन्नो छोडी वीजा. 
. महोद्नापां, एक उपाश्रयथी वीजा उपाश्रयमां अंने छेवटे एक 
. खूणाथी अन्य खूखणापां ए प्रषाणे स्थान बदली मासकरप कर- 


( 5६ ) .ः 
वानो विधि अवश्य साचंवबों जोइए, निदान के-त्यागीने एके 
स्थानमां रहेचुं सबेधा हानिकर छे माटे अही “ अनियत- . ह 
विदारकल्पः ” ए पद ग्रंथकर्ताए साधुओ. मादे उचितः 
ज कहां छे गा 


४ काउस्सग्ग 


फरी मुनिए हम्मेशा कायोत्सगे करवो जोइए, अवलमां - 

तो साथुए नित्य पोतानी समयोचित उचित क्रियाकांड्थी: 
निशत्त थइ सत्राभ्यास करवो, करावबो, अथे आदिने विचा-... 
रवा, विचराववा, एवं लोकस्वरूप, अनित्यादि संसारनी वार 
भावनाओ, मेत्री आदि समकितनी भावनाओ, पंचमहात्रतनी 
पच्चीस भावनाओं, देह अने आयुष्यादिनी स्थितिश्रो, कमेलुं 
स्रूप, आत्मा तथा कपनो संबंध ने प्रत्येक स्वरूप विगेरे 
पदाथ पर वहु वहु विचारों करवा, धर्मेध्यान अने शुक्कध्याननां. 
पायाआं ध्याववा, वाद शरीरनी भूच्छा अर्प करवा, भ्रांत्ता- _ 
लुँ अढग बल प्राप्त करवा, कपायोने निरवेठ करवा, एकान्त . 
स्थानपा, शून्य खडियेर मुकाममां, श्मशान अने अरण्यादिकर्मा . 
दिवस अने निशाये कायोत्सग जरुर करवो, एटले मे 
क्रियामां पीताना आत्माने स्थिर बधता परिशामवाढ्यों बनावी 
ना सस्कारो, शुश्रपाओं त्याग कराय, गमे तेवा उपद्रवों अर्थात्‌. 
गजसक़ुमाल मुनि माफक ग्राणांतकप्ठो पण आधी पड़े, 
डांस, मत्सरादि पीड़ा उपजावता दोय तथापि आत्मा पोतालुं 
शुभध्यान त्याग नहीं; किन्तु परमात्मानु अथवा आत्मखरूपनुं ज 


( 5७ ) 


ध्यान परे. मन, वचन अने कायानी एकाग्रता-अविचलतां राखी 
नासिकाना अग्रभाग पर दृष्टिने स्थिर करी, ऊध्वेदेहपणे श्री रस 
. एक पंण-रुवा् फफड़ाव्यां बिना अप्रमत्तमावे आत्मा स्थिर रहे . 
_तेचुंज नाम अही कायोत्सग कह्यो छे. आवद्य॒क' सूत्रमां 
काउस्समानुं मुख्य फेल 'वणतिगिच्छा' कह्यु छे. जेम देह 
: पर गुंपडा बिगेरे थंया होय तो तेनी मलमपट्टी विगेरेथी 
. शान्ति कराय छे एवं आत्मा. पर दोषोरूपी जे शुमढा थया 
होय के जेनी. शान्ति प्रतिक्रवाथी एटले वारंबार निदवाथी 
. पश्चात्ताप करबाथी ने थाय तेवा अब दोषो-पापोनों नाश 
. आ काउस्सग ध्यान करववाथी निश्रयेन थाय .छे; अतएणव छ 
 आवश्यकमां प्रतिक्रमण नामक चतुर्थ आवश्यक पछी आ « 
. काइस्प्तम्ग नामक पांचएूं आवश्यक ब्रतधारी मादे करवालु 
सवज्ञ भगवंते निर्देश्युं छे. निदान के-डपरना पापोने आ 
कायोत्सगेरूप क्रिया जरुर शान्त-निमूल करे छे. अतः 

साधुए हम्मेशा काउस्सग्ग करवो जोईएं. द 


| 4 अआरासन' 2 


मूलमां * कायेत्सगांदि ' ए पद आपु छ.. अन्नस्थ 
आदि शब्दथी “ निषद्मयाकरणमासेवनम्‌ ' टीकाकार ज- 
 णावे छे, न्‍्यायविशारद .उपाध्यायजी - महाराज “ आदिना- 
तापनादिय्रहः ? कहे छे. -अर्थात्‌-जेम साधुए कायोत्सगे 
इम्मेशा करवों जोइए, तेम एक.ज स्थानपां कायाने स्थिर करी 


( प्घ ) ह ह 
जीवोनो बचाव थाय॑ तेम एक आसने बेसी ध्यानादि पण 
करवा जोइए, एटले वारंबार इधरउधर फरबुं न जोइये जेथी. 
जीवोनी विराधनानो श्रसंग भाप्त थाय, भथवा डंदासगणं, उत्क- 
इकादि आसन वाढ्ी कायाहुं दमन करबुं-कायानो निग्रह 
याय ते रीते स्थिर थरुं, उपाध्यायजीना वचनमां खाध्यायादि-. 
मांधी निहत्त थइ खुछा स्थानमां नप्म देहे उभा रही चेत्र- 
वेशाख महीनानी गरमीमां आतापना लेवी, कडकडती ठंडीमां 
पढ़ा अलग करी खुल्ला स्थानां ठंडी लेबी एटले शीतसहन 
बिगेरे क्रियाओ करवी जोइये; परंतु आत्मा भात॑ध्यानी न थाय॑ 
ए वात नितान्त ध्यानमां राखवी, कै 8१, 
 उपसंहार ! 5 

भाटले कथन करी हवे छोकना उत्तराद्धथी ग्रंथकर्ता 
वाल योग्य ध्मोपदेशनो उपसंद्ार करता जणावे छे के-आ सर्वे. 
वाल योग्य धर्मोपदेश बाह्य आचार सवेधी जाणवो. वस्तुतः 
अई्दी जे विस्वृतरूपे वाह्य आचार संबंधी उपदेश जणाव्यो 
ते अने तेने लगतो ज उपदेश उपदेशके वालवर्गने ग्रापवो, ञ्रा - ४ 
उपदेश बाह्य आचार संबंधी ज आपवो जोइ्ये आ्ाटलुं तो बरा- 
वर उपदेशके ध्यान राखबुं, सिवाय आचार्यश्रीप ह 'रत्यादि! 
ही आदि शब्द आप्यो हे एटले आादि शब्दथी साधुए जे 
स्थानपां रहेबु तेनी अने वेख्पात्रनी उभय काल बराबर 
यान राखी पढिलेहणा करवी, उपंय काले लागेला दोपनी 
शुद्धि माटे प्रतिक्रमण करबुं, एवं सूत्रादिना अभ्यास माटे द 


-शत्रिना पाछला पहोरमां शास्रोक्त विधिपूंषेक प्रामातिक- 


काल ग्रहण करवानी विधि विगेरे क्रिया अवश्य कखी 


: जोइये. पुनः महात्रंतोने पालन, गरप जललुं पान, रात्रिभोजन 
-आदिनो त्याग ए अनुष्ठानो साधुए अवश्यमेव करवा जोइये- 
अह्ी दर्शावेला आ सबे साधुओना वाह्य आचारो जाशवा, 
_नितान्तेन बांलवर्ग बाह्य आचारने निदाल्या जेटली ज बुद्धि 
_ घरावनार तथा तलरस्वे अलुरागी होवाथी आ सवे उपरोक्त 
' उपदेश तेओनी श्रद्धामां वधारो करी धर्मत्रति प्रबल अलुराग 
'उपजावे ए संभवित ज छे, बल्के वधुमां आवा उपदेशथी उप- 
- देशक तेओना हृदयमां ग्रंथकर्ताना वचन प्रभाणे वोधिवीज 
_अ्कटावी मध्यम अने बुधपणानी अवस्था पर लइ जाय एं कांइ 
अधिकोक्ति न गणाय« का 
.. /. आ रीते हुंकाां ग्रंथकर्ताए बाल योग्य हितोपदेश कह्नो . 
. आंबा उपदेशथी बालजीबो घर्ममां बह आशयवाका थह अवश्य 
क्रमश) सध्यमवर्गपां आवबी जाय छे. अतएव. आ लोकोने 
.. हवे मध्यमवग योग्य उपदेश आपवो जोइए, मादे आ उपदेश 
स्वरूप आचायेश्री अही दशावे छे--- हु 
._. मसध्यमंबुद्धेस्ट वीर्यासमिति- 
. : पमृति त्रिकोटिपर्शिदध ॥ 
_ आय्येतमध्ययोगैहितदं,..... 
...  खलु साधुसदूवृत्तम ॥ २-७॥ 


क्र तिल 


ब्नर श्र 
रॉ अल ४! 0 है 
हा जज 


(६ ६० ) 


सूलार्थ--उपदेशके मध्यमबुद्धिवगेने इयसमिति आदि: . 
पांच समितिलुं स्वरूप तथा त्रिकोटिये शुद्ध आदि, मध्य अने 
अंतर्मा कल्याणकारी एवुं साधु संबंधी सुंदर वतेनलु निश्रयेन 
कथन करत, 


“धस्ध्यमवगनी योग्यता” 


स्पष्टीकरण--पहेला प्रकरणशना वीजा अने त्रीजा झुलोन 
कना विवरणमां आपणे तपासी गया के-मध्यप्रबुद्धिवगे बाल-... 
वगे करता बुद्धिमां तथा आचारमा चढतो होय छे; अर्थात्‌ 
तेओ विचारशील होवाथी वाह्य आड्ंवरना खाली भभका- 
मात्रथी ख़ुशी थता नथी किन्तु अंदरना शुद्ध आचारोनी 
परीक्षा करवा माटे पोतानी बुद्धिने दोडावे छे. अतएंव 
आ लोकोनी पासे आधिक्येन प्रमेमां इृह करवा माटे उपदेशके 
प्रधान एवा साधु आचारलु स्वरूप जरुर ग्रतिपादन करबुं, निदान 
के-आगल जणावी गयेल आचारन्ुं प्रतिपादन आ लोको पासे : 
करत ते ननरथंक समजबुं.. पांचमी या छट्टी चोपडीना अ- 
भ्यासकने पहेली चोपडीनो पाठ शीखवाढवा जेबुं हास्यकारी ज 
गणाय, कारण के उपर दशित साधुओना वाह्य आचारो 
दुष्कर अने दुवाद्य छतां अम्रुक प्रकारना लोभ या मोहना का- _ 
रणथी विनयरत्न आदिनी माफक घणा लोको सेवन करे 
8. पवं खाली आत्पशुद्धि बिना आवा प्रखर बाह्य आचारो 
आत्माए- अणेताई दव्वर्लियाई,? ए वचनथी अनंती 


( ६१ ) 


बार सेव्या छे, परंतु तेथी आत्मकल्याण जराये थयु. नहीं 

आधवा आधा अनेक. विचारों आ मध्यमबुद्धिवग विचारे छे 

.#/ उपदेश ” 

_.. अतः जे आचारोनी खरी दुष्करता अने उत्तमता होय तेवा 
_ अभ्यंतर शुद्ध आचारोलुं स्वरूपदशन उपदेशके आ लोकोने 
. करावबु उचित गणाय, ग्रंथकर्ताना वचनमां * इयोसामिति- 
 प्रश्नति * ई्यासमिति बिगेरे साधुओलुं सत्य स्वरूप कहेवु 
ते आ ग्रमाणे-प्रथम तो साधुए स्वात्मशुद्धि मादे अने वाद्य 
* आचारोनी साथेकतवा बदल आठ प्रवचनभातालुं पालन करूं 
: जोइए, १-ईयासासिति, रं-भाषासमिति, ३-एषणा- 
. समिति, ४-आदान भंडंमत्तनिक्षेपषणाससिति, 
 पारिछापनिकासमिति, ६-सनोशुप्ति, ७-वचनखुप्ति, 

_.. ८-कायशुप्तिं, आपां पांच समिति अने त्रण गुप्त छे 
- उभय मली आठ प्रवचनभाता कही छे 
-  ग्रवचनसाता 


प्रवचन एटले जेनसिद्धान्त तेमां जे माता तुल्य माता ते 


_.. अवंचनमाता, अर्थात्‌ जेम माता पुत्रलुं सर्वावस्थामां हित ज चाहे 
. अने करे छे. तेम झा. माता पण तेनी सेवा करनार अने 


_- तेनी आज्ञामां चतेनार साधुरूप पोताना पूत्रन्नुं एकान्त कल्याण 
ज॑ करे छे, बल्के लोकिक माता कदापि विरोधी पण थइ जाय 


;... छे अथवा आ लोकमां पूरतुं हित पण नथी करती त्यां पर- 


. - लोकना हितनी वात ज क्यां रही ज्यारे आ लोकोत्तरमाता . 


( ६२ ) 


तो समपां पण पोताना पूत्रछुं अहित नथी कंरती-विरोधी: 
नथी बनती, भा लोकमां पूर्ण कल्याण करवा साथे परलोकपां .. 
: नितान्त कल्याण ज करे छे एटले श्रा माताने स्वेतोश्रेष्ठ केम 
ने कहेवी ? अवश्य उत्तमोत्तम माता ज कहेवाय 


४ सप्नितियों *! 


अही समितिनुं स्वरूप शास्रपां आ प्रमाणे दर्शाव्यु छे- 
प्रविचारापवियारात्मिका सामेतिः ” “ जे क्रियांपा 
कर्मंंघक खोटी प्रवृत्तिनों आत्मा रोध करे. अने कमेक्षयकारक 
प्रदत्ति करे ते समिति ” हिसा, झूठ आदि चेष्टाओथी निता-.. 
न्त कमबंध ज थाय छे, माटे तेगांथी देह आदिने रोकी के- 
निजेरानी हेतुभूत समितिरूप क्रियामा आत्माने स्थापवो, एटले 
पागेपां गमन करवा पूर्वे वीजी तरफना ध्यान, विचारों अने 
वा्तालाप आदिने रोकी केवल साडात्रण हाथ जमीनपां दृष्टि 
राखी जीवोनो वचाव करी गमन करवुं॑ ते इेयांसामिति १, 
न्यनी निदा के दुःख न उपजे, पदायेनुं यथाथे स्तरूप कथन 
कराय, नितान्त अन्यतुं हित थाय अने परिमित शब्दों जेमां 
. हाय जेवी खुल्ी रीते अथेबोध थाय ए रीते भाषानो उच्चार 
करवा ते भाषासमिाति २, आधाकर्मी आदि ४२ दोपो न 
लाग्या हाय एवा आहारादि ग्रहण करवा ते एपणासामिति 
. | बख-पात्र आदि कांइ पण् चीज प्रथम दृष्टियी बराबर. 
निहाछ, रजोहरणथी परमाजी बाद लेवी अयवा भूमि पर सूकवी 
. ते आदानभडमत्तनिच्चेषणशसमिति ४७, मर, प्रूत्र, 


( ४३) 


के अन्य पदार्थों निदोष, निर्जीव स्थानमां परठववा-छोडी देवा 
एल नाम पारिस्थापनिकासामिति ५-आ पांच क्रियाओं 
'शआत्माने अंशुद्ध व्यवहारमांधी निकाठी ( बहार लावी ) शुद्ध 
- व्यवद्ारमां प्रव्तावे छे. अतएव शशुद्धमांथी उद्धत थई. शुद्धमां 
. अ्वतेवुं तद्रप आ पांच समितियों कही 
क गुप्ति 7: ह ह | 
. अआुप्तितुं स्वरूप / अप्रविचारात्मिका ग्ुप्तिः? - 
- अग्रविचार एटले निरोध तत्स्वरूप गुप्ति जाणवी, परमाथें ए 
- के-जेमां आत्मानी शुद्ध अथवा अशुद्ध उभय पेकी एकमां पण 
- प्रह्वति न होय ते गुप्ति जाण॒वी, ज्यारे मन, वचन तथा काया 

 आ तणे योगने दुष्ट कार्योमांथी संहरी उत्तम कार्योमां-आत्म- 

_ हिंतना कार्योमां-स्थापन कराय त्यारे ते समिति जाणवी, अने 
. ज्यारे ए तणे योगनो दुष्ट के हितकारी कोइ पण व्यापार न 
- - होय किन्तु श्ान्त मोन होय त्यारे ते सनोगुप्ति १, चचन- 
. शुप्ति २, कारयगुप्ति ३ जाणवी, एवं आ त्रणेनो वाच्या्थ 
. पंण मनलुं गोपन; वचनजुुं गोपन शअने कायानुं गोपन एज 
-. अथंबोध करे छे. टुंकमां मध्यमबुद्धिवगं पासे उपदेशके आ 
.. सपिति-गुप्तिल स्वरूप बरावर दर्शावबुं, अने कथन कर के . 
. साधुओनो आ मुख्य आचार छे 
इननांदि चिकोदि ”/ _... ..|॒औयख<£ 

फ्री साधुझ्ोोलु चारित्र ४ स्रिकोटिपरिशुद्ध ”” राग, 


(६४) ३ 
देप अने मोहे करीने शुद्ध होय, अर्थात्‌ मुनियोने संसा- - 
रना विविध सुंदर पदार्थोनो मोह न होय, स्जन-परजनर्मां 
मोह के रागबंध न होय, निदक के पूजकर्मां प्रेम या देषभाव - 
न होय, अरे ! साधुओने स्वृशरोर पर पण मोह. नथी होतो 
तो अन्य पदा्थनों मोह क्यांथी होय? निदान के-साधुओ एवं. 
चारित्र-सुंदर वतन आचरे के जेमां आ राग, द्वेष व्‌ मोहने अब- 
काश न मले अथवा अनुक्रमे निमेल थइने चाल्या जाय, टीका- हे 
कार आ पदनो वीजो अथे दर्शावे छे--/ तिखः कोटयई 
हननपचनक्रयएरूपा: कृतकारितानुमति सेदेन श्ष॒य॑- 
ते ताशिः परिशुद्ध ” हनन, पचन, क्रयण ए त्रण 
कोटीने करबुं, करावबुं अने अनुमोदनव़े गुणवार्थी नव 
भेदों थाय. आ नव भेदे शुद्ध साधुओलु बर्तन होय, 
अर्थात्‌ मुनियो कोइ जीबने हणे, हणावे झने हणताने 
सारो समजे नहीं, अग्नि आदिनो आरंभ करे, करावे ने कर- 
ताने ठीक पाने नहीं, कोइ पण चीज बन्तारथी मूल्यथी ले, 
लेवरावे ने लेताने सारो समजे नहीं. परपार्थ के-७२ दोप 
रहित जे झाद्दारविधि मुनियो मादे आगल दर्णावी गया सें 
आ त्रण को्ीयां अंतगेत थाय छे. जो आ त्रिकोटीशुद्ध - 
वतन यथास्यित होय तो ज आ आहारविधि पशु बराबर सुर- 
छित थाय; अन्यवा आहारवरिधि पण सदोपप्य जागवी- 
एटले निर्दोष आहार इच्छक मुनिये अवलगां अवश्य आत्रण 
कोर्टीनी शुद्धि करवी ए न्‍्याय्य गणाय, एज वात श्ात्नोपां 
. कही छे-/ पिंडेसयाय सब्वा, संखित्तो असरह नव- 


0 

सुकोडीसु। न हणई ९ किणंह २ न पयह ६, कय 
'कारवण अणुमईहिं नंवहा १॥१॥ “ पिडेसणा संबंधी 
सब विधि संक्षेपपी न हणबुं ३, न खरीद है) अने 
न रांधवुं ३ करवु, कराववु, अनुमोद्ु. विगेरे ए नव॑कोटियां 
समावेश थाय छे, कि हि 3 आल 
ऋकऋषच्छेदताप त्रिकोदि ”. 
हब गोकाकार पुनः “ ज्िकोटीपरिशुर्ध ! नी टीका . 
४ ऋषच्छेदतापकोटित्रयपारिश् _ जणावी स्पष्ट कहे ' 

के के-संपूर्ण जैनोगम आठ प्रबचनमातामों अंतर्हित होवाथी . 
: आंटले मैनागम आठ प्रवचनमाताना आधारे ज जीवे छे,, मारे 
- विद्वांनोए आ जेनागमनी पणश त्रण कोटिथी कंष, च्छेद अने 
- तापद्वाराएं परीक्षा करवी ए नितान्त न्‍्याय्य गणाय, बाहल्य-्आ- 
स्तर आचारने दर्शावनार एवा मूल स्थ॑मभूत प्रवचन-सिद्धा- _ 

: ज्तनी कसोटी कर्या विना आचारोनी कसोटी वंयांथी थाय ६ 

' अतणव अत्र टीकाकारे तेनी परीक्षा का च्िकोटिपरि- 
- शुद्ध” ए पदनो उपरोक्त अर जणाव्यो छे एटल्लुज नहीं किन्तु 
_अगरादपणे खुल्लो करे छे. निदान के-आंगम एटले सर्वेज्ञनु वचन 

: आने तेनी यथास्थित. परीक्षा थवाथी .तदुक्त आठ प्रवचनमा- 

_तानी स्वतः परीक्षा थंइ गई, कारण के-सर्वेज्ञवचनरूप प्रवचन 
. आज्ञायी ज साधुओ बतेन-क्रियापात्र करे छे... | 
. # कषशुद्धि रा हम कक मी, 

- +: : क्ष, च्छेद अने तापलुं स्वरूप एतत्‌ ग्रंथकर्ता “ घमे- 


० न 
यिंदु ” मां आ रीते जणावे छे, जे परीक्षकोने न्‍ बहु उपयोगी ... 
तया ध्यान राखवा योग्य छे, “विधिप्रतिषेधौ कष इति” : 
विधि तथा प्रतिषेध ते कप, मोक्ष या स्वगप्राप्तिमां हेतुभूत॑ 
जे कार्यो तेने दशावनार वाक्यों ते विधिवाक्यो, जेवां नकैन 
“ आस च छुंदे च विगगि च घिरे ”? धीर पुरुषोए आशा. 
तथा मोहनो त्याग करवो जोइए, “उदाह वीरे अप्प- . 
मादों महामोहे ” वीरप्रभु कहे छे के-महामोहथी अप्रमादी- - 
सावधान रहो, “ सब्वामर्गर्ध परिण्णायथ णिरामगंधो 
परिव्वए ” ( आचारांग ) सब भावोने छोडी निर्षोद्दी . 
पहने विचरो. एवं दान देबुं, तप क्रो, पांच समिति क 
तथा त्रण गुप्तिए शुद्ध चारित्र पालबु-आ सर्व विधिवाक्यो 
जाण॒वा, फरी जे करवाथी पापवंध थाय, आत्मानुं अहित थाय 
तेवा कार्योना निषेधदर्शक जे वाक्यों ते प्रतिषेष  बाक्यो 
जाएवा, जेवां के-४/ रागद्रोसकसाएहिं इंदिएहि य 
पंचहिं। दुह्ा वा मोहणिज्लेण अद्दा संसारिणो 
जिया ! राग-द्ेप अने कपायथी, पांच इन्द्रियोथी तथा वे प्र 
कारना मोहथी संसारी जतुओ दुःखी थाय छे, अतएव तेनो ._ 
. ध्याग को जोझये. पुनः / आत्मचत्सव मूलेघु, सुखदु/खे 
 परियाप्रिये । चितय्न्नात्मनोडनिष्टां, हिंसामन्यत्र 
भाचरे” ॥ १॥| जेत स्वात्माने सुख तथा दुःख भिय झने अग्रिय हर 
लागे छे तेम सर्वात्माओं संबधे समजी पोताना आत्माने अनिष्ट .. 
. एवी हिसा प्रन्‍्य आत्मानी दिद्ाने न. करवी; तेमज झुठ न. 


(९७ ) 


“बोलबुं, चोरी; मैथुन,न करवा विगेरे आ स्व प्रतिषेध् वाक्सो- 
 जाणवा, आ रीतना-विधि, निषेध वाक्यो जेमां होय ते कपशुद्ध 
जाणंवा, सोनानी परीक्षा करवा माटे प्रथम तेनी कसोटी पर 
आंक आपी शुद्धि कराय छे, एवं जे धमेशास्रमां आ उभय: 
. बॉक्यो कतेव्यनो उपदेश अने अकतव्यनों व्याग उपदेशता होय 
ते ज शासत्र कपशुद्ध जाणबुं; परंतु जे शासत्र हिसा आदि पाप- 
_ कर्मनो त्यागना बदले कतेव्यतया कथन करे ते शाख आ कष- 
ओुद्धियां आंबी शके नहीं, अतएवं.' यज्ञपां हिसा कर्तव्य छे ” 
. एप स्पष्ठ प्रतिपादन करनार वेदादि अने विषयक्रषाय आदिनीं 
पुष्टि करनार पुराणादि शास््रो कपशुद्ध क्योंथी संभवे १ 
. # छेदशुद्धि ? गज स । 
. कपशुद्धि बाद छेद तपासवा जोइए, “ तत्सभवपाल- 
.  नाचेष्टोक्तिआछेद. इति ” ज्यां विधि, निषेधनी संभावना, .. 
. यालन तथा बतेनपां मूकवालुं जणाव्युं होय ते छेद कह्यो छे 
. घणीवार सुबण कसोटी पर बरावर शुद्ध देखाय छे छतां 
“पाछलथी तेपां भेंद  नीकठी आधे छे, माटे परीक्षकों 
:  सोनाने कापीने तेना औअदरना भागनी परीक्षा करवा चूकता 
... नथी, ए ज रीते शास्रोमां विधि, निषेध उभय वाक्‍्यो दर्शाव्यां 
._- होय; किन्तु ते प्रमांणे करी शकाय के नहीं, तेनु पालन करवुं 
... जोइए विगेरे विषयो शुप्त रां्या होय अगर न जणाव्या होय 
यथा तो करंबांजु अन्यथा प्रकोरे दश्शाव्युं होय एटले उपदेश अने 
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हिंद 


( ६८ ) 


बतेन बच्चे जूदा जूदा दर्शाव्या होय तो ते शाख्र कपशुद्धू न 
: होबाथी स्वीकाये नथी; वल्के सबवेथा देय जाणवबु, अतः कप- 
शुद्धि पछी शास्रना आंतरभागनी परीचा करवा छेदशुद्धि- - 
द्वाराए मुप्नचुओए अवश्यमेव चिकित्सा करवी, जे शाख्रमरां 
विभेयवाक्यों अने निषेधवाक्यों कह्मा पदयी तेनी पुष्टि मादे 
विविध प्रकारनी वाह्य पवित्र क्रियाओ कथन करी होय, ' 
तेने पाव्याना विविध प्रकारों दर्शाव्या होय, अथवा जेथी 
विधेयवाक्यों अने निपेषकचनोने जोर मे तेवा विषयों ... 
जेमां अच्छी रीते वगुब्या होय तो ते शास्र छेदशुद्ध कही 
शकाय, जेपके-विधेयमागेमा दान, तप, खाध्याय विगेरे 
क्या छे, तो तेना पोषण मादे जेन सिद्धान्तमां दानल सरूप, 
भेदों अने फल दरश्शावी तथाप्रकारे करवानो उपदेश आपी 
तेना पर अनेक दृष्ांतों कही पोषण कयू छे. एवं तपनुं स्ररूप, 
द्वादश भेदो, तेल फल अने तेने आचरणुपां सूकबानो उपदेश .. 
आपा खुद महावीर भगवानना दृष्टांतवी पुष्टि. करी छे., स्वा- 

व्याय विगेरे साटे पण तथाप्रकारे ज॑ प्रगादरीत्या उपदेश 


कया छे; पटल न नहीं किन्तु साधु अने ग्रइस्थना बतो, क्रि- 


यात्री, अतिचार, अनाचार दर्शावी विधिवादने घणा जोरयी 
परष्यों 5. ए जे रोते निपेषक वाक्योंथी मोहत्याग, कपायत्याग, 
दिसा, झूठ आदिनों निषेत ऋरी आ पापोवा त्याग मोटे मिन्न 
मित्र क्रियापंथों दक्नादी पालनता-करतंव्यता पर बहु बह जोर 
आप प्रनेक दृष्ठातों कथा छे. अतः आ रीतना जे शझाड़ोते 


कष तथा छेदशुद्ध जाणवा; ज्यारे, अन्य शोख्रोपां तेवी भगाद 


क्रियाओ दर्शावी नयी... 
त्तापशुद्धि/ 


.. कष तथा छेदे करीने बन्ने रीते सुबण सिद्ध-थर्मु होय॑ 
: ज्ञो प्रण विशेष शंकाने दूर करवा तेना मिश्रभागनी प्ररीक्षा 
करवा फरी बुद्धिमान सराफो तेने ताप आपी-अग्रिमां तपावी .. 
अच्छी रीते- निहाके छे.. एटले जो सुबर्ण अभ्रिमां नाख्या 
बल्लों ते पोतानो असल रंग तथा स्व-स्वरूपनो त्याग न करे. 
: तो ते खरूं कंचन कहेवाय, अन्यथा ते सुबर्शपणाना सूल्यने 
लायक .न गणाय; कारण के साझे सो सबंदा एक ज रूपमां 
रहे छे.. तथामकारे शाख्र पण कष, छेद उभय रीते शुद्ध 
नीकल्या पछी तेनां आंतरतसनी यथावे परीक्षा करवा 
सेनी तापद्वाराए शुद्धि निहाव्यी ए उचित्त ज गर्णाय« तापनुं 
. स्वरूप आ रीते जाणई उमयनिबंधनमाववादस्ताप 
इति ” उपर जणावेल कप अने छेद उभयना आधारभूत 
..अने प्रिणामी कारणरूप जीवादि पदार्थोनी यथास्थित “जे 
.. व्याख्या तेलु नाम ताप, कप तथा छेदनी साफंल्यता तापनी . 
शुद्धि पर अवलंबी रहे छे, एटले तापनी सफलतामां कप- . 
छेदनी सफलता समजबी. एव शासत्रमां विधि, निषेधवाक्‍्यो 
दर्शाया होय, विविध बाह्य क्रियाओ पण कही होय तदपि आ 
सबेना आधारभूत झात्मा विगेरे तनु स्वरूप एकदेशीय अ- 
थवा सदोष प्रकाश्युं दोष तो उपरोक्त बच्चे फलशून्य सपजबा, 


है 


( १०० ) 


परमाथथ ए के-सवे बाह्य, भ्राभ्यंतर व्यवहारनो मूल आपार 
जीव, कमे, जगत्‌ विगेरे पदार्थोनी शुद्ध-निर्दोष मान्यता पर 
रहो छे. अतणव आ पदार्थों अनादि अकतेक अने .नित्यानि- - 
त्यलरूप धमवान्‌ ए रीते ज्यां प्ररूप्या होय अथत आत्मा, 
कम, जगत आदि पदायों द्वव्यास्तिक नयनी मान्यतामां नित्य 
झने पर्यायास्तिक नयनी मान्यतामां अनित्य, एवं उत्पाद, 
व्यय अने स्थितिरूप धर्मगान्‌ छे-आदुं सुंदर- अवाध्य स्वरूप 
ज्यां वणुव्य होय ते शाख्नने तापशुद्ध विद्वानों समने छे- 
शात्मा आदि पदाथो कचनकुमना दृष्टांति नित्यानित्य धमे- 
बान्‌ छे. ए वात वरावर गढे उतरे तेवी छे. कंचनकुंभ फुठी 
जयाथी तेना कुंड के कडा विगेरे वनाव्या तदपि कंचन तोः 
कायप ज॑ रहु; मात्र कुंभ ग्आाकारनो नाश अने ऊंंडलादि श्रा- 
कारनी उत्पत्ति थइ, एवं आत्मा पण अम्ृक गति अपेक्तया 
नाश अने उत्पन्न थाय छे ज्यारे आत्मचरूपेण सर्वत्र पिद्यमान 
ज॑ रहे छे, आ स्थितिमां प्रथथ कहेल विधि, निषेघवाक्योनी 
साफलल्‍यता तथा विविध क्रियाकांडोनी साफत्यता अच्छी रीते 
बनवा सभव छे, परंतु एकान्त नित्य अथवा एकान्त अनित्य 
आत्मदादमां से क्रियाओ, उपदेशों अवेशन्य-झरे ! छार पर 
लिपगण जेबा समजवा; माटे चिद्दानों तापशुद्धि, कपशुद्धि अने 
छेटशुद्धि क्या पछी जे समुचित रीते करें छे. वसकप, छेद 

तापरूप त्रिकोटिये शुद्ध जे शासत्र ते ज परिशद्ध जाणवु- 
खत: तदृक्त अआदाझो ज.द्विताथीने शिरसांवंत् ग़गाय, 


ह भू १ हा सलागर सूरि जानमदिर 
हरे जिन शाउचदाप हट, काकक 


46 उपसहार 47 हल . कि बधृचिई पर +> 3820)0029 जज का, 


अद्दी था त्रिकोटिशुद्ध स्वेज्ञशांस्र सिवाय अन्य कक्‍्यु 
. शास्त्र होय-? ए रीते त्रणे परीक्षामां सबेज्ञ भगवंत पंहावीरसे 
वंचन अबवाधित सिद्ध थवांथी तदुक्त आठ प्रवचनमाता पंण 
नितान्त शुद्ध, अवाध्य जाण॒वी; माटे साधुए ए रीतनी निदोष 
, आठ ग्रवचनमाता अहोनिश अवश्य पालन करवी, ए ग्रगाणे 
उपदेशके मध्यमंबुद्धि लोकोने उपदेश आपबो. वधुपां उपदेशके- 
_ » अमीषासान्तरदशनमिति ” आ कप, छेद, तापमां 
: मुख्य कोण कोण ? समथे, असमथे कोण ? परस्पर भिन्नता 
केटली ? बिगेरे जरुर समजावधुं 


४ ख्रिधा हिलतकारी ” 


फरी घुनियोनो आचार उपदेशके “आशद्यतमध्ययो- 
गैहितद ” आदि, मध्य अने अन्तपां द्विदायी एवो आ 
. आचार छे एम जणाववुं. एटले ईर्यासमिति विगेरे साधुओनो 
आचार आदि, मध्य अने अन्तमां हेतु, स्वरूप तथा अनुंबंधे 
करी सर्वथा परमपवित्र निदोष दर्शाव्यो छें प्रथम तो साधुने . 
जीवोनी दया-रक्षा अर्थ अने दुष्ट कायों बंध करवा मादे-हर्या 
समिति आंदि पालन करवानुं जणाव्युं छे, माटे आ आचार 
: हैतुरूपेण निर्दोष जाणवो, फर ईर्यासमिति आदि स्वय॑ _ 
... जीवोनी  रक्षा-दयारूप होवाथी स्वरूपेण निर्मेल जाणवो 
. ईर्यासमिति आंदि समितिमां अहोनिश सावधान मुनिने कदापि 


( १०२ ) 


 अशुभ-अपवित्र विकल्पो उदमवता नथी, वल्के सवेदा सद्दिन 

चारो ज बन्या रहे छे, अतएव आ समपितियो कमनिजेरा अथवा 
_ शुभकमनों ज वध करी भविष्यमां सुंदर फल अपैण करे छे; 
माटे आ मुनि-आचाररूप अपष्ठ प्रवचनमाता अनुबंधरूपे पण 
शोभन कल्याणावह'ज जाणवो. परमाथ ए के-हेतु, स्वरूप अने 
श्रनुवंधरूपे त्रिधा हितकारी एवो मुनियोनो आचार जाणवो 


# धीजी व्याख्या 


.. अथवा टीकाकार “ आयंत०” आ पदनी टीका जा. 
प्रषाणे करे छे--- चयसो जीवित्तवयस्थ वा हितदसु- 
पकारि ” उपरोक्त साधु आचार जीवननी प्रत्येक अवस्थामां.. 
हितकारी-उपकारी थाय तेवो छे. एटले प्रथम दर्शावेल मुनि . . 
आवचाररूप अमृतपान वाल, युवान के वृद्ध कोइ पण वयमां 
देवापां आवे तथापि सब्वे वयमां तुल्यछूपे उपकारी, अजर- . 
अमर फल ग्रगादरीत्या अपनार बने छे. पुनः प्रकारांतरे 
टीकाकार कहें छे के- बयनी आदियां सृत्रादिनों अभ्यास, 
 मध्यवयमं. अथंश्रवण अने अंत्यावस्थार्मा धर्मेध्यानांदि 
द्वाराए त्रणों बय्मां आ म्रुनि-आचार हितकारी थाय छे” 
अथांत्‌ चारित्र ने जीवननी त्रण अवस्था पैकी कोर परण्‌ 
वयमां स्वीकाराय अने तेयी जे जे वयपां चारित्र स्वीकार्य होय 
ते ते बयां ततू तत्‌ बय योग्य कप्रेद्ाराए स्वीकारनार आत्मा 
पातालु अवश्य कल्याश्थ करी श्के छे. निदान के-अप्रुकज 


जी 5७ 8 आम द 
अयपां चारित्र स््रीकारी शंकाय एवं अस्ुक जः वयमां चारित्र 


पोतासु. फल अपेश करे. छे तेवो एकान्त नियम अही 


नथी, अतएव प्रथम १२ वंषेमां सत्राम्यास, पछी १२ वर्षेमां 
अर्थाम्यास अने पश्चात्‌ १२ वर्षपयेत विहार करी शिष्यादि 
: निष्पत्ति एटले आचायेपद योग्य थाय आप जे विशेषावद्य- 
: क्रमां दर्शाव्युं छे, ते पण जेने प्रथम वयपां चारित्र स्वीकायु 
होय अने आयुष्य दीध तथा चुद्धि तीक्षण होय तेने माठे, 
अथवा बय गयमे ते होय छतां क्षयोपशमादि तीत्र होय तेने 
मादे आ नियप सुसंबद्धरीत्या _ पाठकोए. घठावबो-जाणवो« 
आयी उपरोक्त कथन्मां पण कांइ बाघ नहीं आवे. | 


. & उपाध्यायजीलु कथन ” 


क्‍ उपाध्यायजी महाराज “ आद्यंत०.” ए पदनी टीकार्पां 
साधु आचार मादे “ आवीलए निप्पीलए  हत्याग- 
: मात्तदविरोधि अल्पमध्यमविकृष्टतपोविदोषरूपैचा.... 
हितदे भवति ” पलिन कपडं सामान्य मर्देन, विशेष परदेन 
क्रवाथी सामान्य, विशेष रीते विशुद्ध वने छे, एवं कर्माइतत 
आत्मा पण अल्प, मध्यम अने उत्कृष्ट तपस्या करवाथी विशुद्ध 
विशुद्धतर याय छे.. परमाथे ए छे के-संयम स्त्रीकार्या पछी 
ज्ञेम मुनि-आचारमां आठ प्रवचनमातालुं पालन करवाले कह 
तेम झात्मानी विशुद्धि माटे जघन्य, मध्यम, तथा उत्कृष्ट तप 
पण शक्ति अजुसारे कखो उचित छे. एटलें ए रीते तप अ- 
.. चेज्ञाए पथ मुंनि-आचार आदि; मध्यं अने अन्तमां सबेया. 


१०४ ) 


कल्याणकर्ता बने छे, सारांश फे-दरेक: प्रकारनी जुदी जुदी 
व्याख्यानो सार एटलो ज॑ के मुनि-आचार मातवत्‌ एकान्त 
हितकारी जाणवो 


ई६ समाप्ति /) 


संत्तेपपां-अहदी पर्यत दशावेल मुनि-आचारनी व्याख्या 
मध्यमबुद्धिग पासे उपदेशके करवी, केमके ते लोको. चधु 
रीते मुनियोना उपरोक्त आचारो.तरफ अधिक ख्याल राखे 
के, एटले आ आचारो श्रवण करी पर्षश्रद्धामां तेओ वधु 
प्रकम थाय त्यारपछ्ी तेझोने आगमतलनुं स्वरूप समजादी 
बुध योग्य अवस्थामां आरूठ थाय तेम आचार्य करचुं शास्त्रीय 
गणाय, निदान के-मध्यमवर्गनी कोठीमां ज॑ रहे ते कांड उप- 
देशनु फल पर्याप्त न गणाय, 


उपर कहेला मुनि आचार माटे ज वघु खुलासो करता 


अंथकार आठ प्रवचनमातानुं पालन करवानो स्पष्ट उपदेश 
दशाने हे 


अष्टी साघुभिरनिशं मातर, 


इच सातरः घरवचनस्य | 
नियमेन न मोक्तडया 


परम कल्याणमिच्छदृमिः ॥ २-८ ॥ 
सूटाथे--परम-उपमातीत कल्याण-सुखना इच्छक एवा 


( १०५ ) 


झंनियोएं द्वितवत्सलपातानी तुस्य अष्ठट: प्रवचनमातानी नित्य 
सेवा-करवी; निश्रयतया कदापि तेनो पत्चव छोडवो नहीं 


+# तीथचूतमाता ? _ 


_ प्टीकरण--आं आंर्यापां आचायश्री आठ प्रवचनपा- . 
 तानी सेवा करवानो उपदेश जणावे छे. आठ भवचनमातालु 
: खरूप आंगलनी आर्याना विवरणमां विस्तारथी दर्शावी गया, 
: शो आठ ग्रवचनमाताने महषियो मातानी उपमा आपी तेनो 
मातृत्वपणे निर्देश करे छे, उपकारज्ञ जनो मातांनी सेवा 
- 'एकं॑ क्षणं पण विसरता नथी, कारण के माता जन्मदात, 
 चालनकर्ता अने हितकते होवाथी अतुलखित-अप्रतिकाये- 
' अनन्य उपकारिणी शास्तरोमां कही छे, अतएव उत्तमजनों 
 तेनी सेवा करवामां-ज पोतानुं सुख, यंश, प्रतिष्ठा, 
इतिकतेव्यता समजे छे, एंटले “आतीर्थेमिवोत्तमानाम ? 
* “तीथनी माफक यावतजीवन भक्तिपूवेंक आराध्य मानी उत्तम 
. पुरुषों मातानी सेवा करे.” ए उक्तिने चरिताथ करे छे, निदान 
के-पाता मांटे भक्तिथी पोताना प्राणो सम्पीने पण जींदगीनीं 
अंतिम क्षण पयेत जेओओ सेवा करे ते ज उत्तम पुरुष जाण॒वो 


 £ ग्रवचनसातृत्व-तत्सेवा 


... अहीं लोकिक आराध्योमां पाता जेप उत्कृष्ठ आराध्य मानी - 
... छे, परंतु तेनी समान अन्यमां तेवा गुणों न. होवाथी अन्‍्यने 
... तथाप्रकारे आराध्य मानेल नथी. .एवं लोको्तर कियातस्वमां 


( १०६ ) 
झट प्रवचनमाता: माठवत्‌ गुणधारिका होवाथी महर्षियों तेंने- 
पाता कही संपूर्ण आराध्यतया उपदेंशे छे, अर्थात्‌ जन्मदातत्व . 
पालनकठेल तथा शिक्षादातृत्व गुणो तेमां पण छे. प्रवचन- 
सिद्धान्त तेने जन्म श्रापनार, इयसमिति आदियां उपयुक्त 
मुनि ज॑ सिद्धान्त-तत्ने पामी शके- सिद्धान्तनों अभ्यास, स्वा- . 
ध्याय विगेरेना अधिकार आठ प्रवचनमातामां अनुपयुक्त मुनिने . 
निपेध्यो छे. निदान के-सिद्धान्तना अभ्यासथी जे कल्याण सधावु .. 
जोइए ते कल्याण अलुपयुक्त मुनि सिद्धान्तनो अभ्यास करवा छा. 
पशु साधवा असमथ बने छे, अतएव था माताने प्रवचनजन्मदाता 
महपियोए कहद्दी, एवं उत्तरकालमां प्राप्त सिद्धान्तज्ञान अने सदू- 
वंतेन तेनूं पालन तथा पोषण अधिकाधिक आ माता ज करे .. 
हे भरने क्रमशः शिक्षाओ अर्पी उत्तरोत्तर उपाध्याय, आचाये- 
अादि पदोना अधिकारों पर लद॒जह उच्च स्थाने आत्माने . 
आ पाता ज॑ वीराजमान करे छे.. परामश एटलो ज के... 
पाता पोताना पृत्रने दुःख-क्लेशोथी वचावी ले छे तथा 
 अपमागधथी सबेदा दूर ज राखे छे, माटे उपकारत्न पुत्रों ए 
प्रधान करत्तेज्य छे के मातानो यत्‌किचित पंग अनादर न करवो - 
जोइये, तो दुःख के कलेशनी तो वात ज क्‍्यां रही ? फरी 
पाताना क्‍्लेशयी पुत्रने क्लेश अने माताना नाशथी पृत्ननों 


पण परिणामे नाक्ष थाय छे, एवं औया[समिति आदिनों क्लेश उप-..... 


जावबायी अथवा नाश करवायी प्रवचन शआाम्भारूप पूतनों पग नाश 
ज थाय, माटे उलृष्ट कक््याण इृष्सु ईच्छनारा) झुनियोए भा: 


(१०७ ) 


_पातानी: प्रतिक्षणे सेवा करवी, किन्तु एक क्षण पण तेने विसरवी 
 न-जोइये; कारंण के आ मातानी: सेवा. करवाधी परमाथेतया 
. संवेज्ञनी बराबर सेवा करी .गणाय, . अन्यथा. प्रश्ु आज्ञानो 
: ज्ोपं क्यों मानवो एम भगवंत. पोकारी पोकारीने जणावे छे 


: ए रीते “मध्यमबुद्धि ! ने उपदेश आप्या पछी, अन्‍्तर्मा 
 आ अमाणे उपदेश जरुर करवो-+ 


:  घतत्सचिवस्थ संदा साधो- 


द नियमान्न भवभय॑ भवति ! 
भवति च हितमत्यतं 


फलदे विधिना55गमग्रहणं ॥ २-९॥ 


. - - सूलार्थ--पूर्वोक्त आठे प्रवचनमाता सहित - नित्य वर्ते- 
ज्ञार मुनिने निश्रयथी- संसारनो भय होतो नथी अर्थात्‌ संसा- 
रनो नाश थाय छे, एवं भविष्यमां पण अतिशे आत्मानु हित-. 
कल्याण थाय छे ने विधिपूषेंक आगमज्ञान पमाडवारूप. फल 

:  अपेण करे छे जी हि 

& भ्रचचनसांतानी सवाल सवात्तम फल ” . 


स्पष्टठीकरण--पृण्यकापना अर्थ उत्तम जनो कदापि माताने 
अलग करता नथी, कारण के तेवा वतनमां ज पोतानुं श्रेय 
तेझो समजे छे, एटले तेओने अपयश आंदिनो भंय उपजतों 
... नयी. एवं भरी पण दृष्ांत समन्वय करता आचाय शी संक्तेपमां 
.. पपसंहार करी :जणावे छे के-जे मुनि आ आठ प्रवचनमातानी 


( १०८.) 

आज्ञानो लोप करता नथी, कोड परे प्षणमां आ मांतानी सेवा 
विसरता नथी, प्रतिचण “जय॑ चरे जय चिट्ठे ०” “ जयणाथी 
चालवुं अने जयणाथी बेसबुं ” ए महपिपूृज्य आज्ञाने शिरो- 
धार करी, ईयासमिति आदियां सोपयुक्त रही अहोनिश वन 
आचरे छे, तेओने भवसंसारनो भय. रहेतो नथी-अर्थात्‌ आ 
 अनियोने चतुगंतिना दुःखनो लबलेशं जेटलो ढर होतो नथी 
कारण के-तेओनी शीघ्र मुक्ति ज थाय छे, ठीक ज छे के- 
जेशो अन्य प्राणीने स्वात्मत्‌ देखी एक रोममात्र्ा पण 
पीडा न थाय अने आत्मा अशुभ पापकर्मनो बंधक न बने, . 
आत्मा एक रोममां पण अशुभ विचार के पब्त्ति न. करे तेवी 
अलोकिक उदार-पत्ित्रतम -अग्रमत्तभावना पारे-आचरे छे, ' 
तेओनी शीघ्र मुक्ति न थाय. अतएव दशवैकालिकपां महपि- 
पज्य शब्पभव्ूरि महाराजे कद्युं ते उचित ज छे -४ सब्ब- 
अआुपप्पभूयस्स, सम्म॑। भूयाई पासओ। पिहिया- 
सचस्स दंतस्स, पा्व कम्मे न बंधह ” ॥ १॥ ० कोई जे 
. पग जीवने दुःख न उपजावतों अने स्वने स्ात्मवत्‌ देखनार 
तथा श्राश्रवोने रोकनार अने इंद्रियोनो निम्नद करनार एवो मनि 
 > पापकरमने बांवतों नथी ” बधुपां झ्दी मूलकर्ता मार दइने 
कहे छे के-' नियमात्‌ ! निश्रयथी भवनो मय रहेतो नथी, 
पएटले नितान्त-अशंसयेन भवनों नाश थाय छे, 
डे ई उपसंहार 2 क्‍ ह | 

फरी भविष्यम्रां भरा मुनि अत्यंत द्वित-उत्कृष्ट 
कैल्याश ज॑ याय छे, परमार्थ ए के-सोपयुक्त प्ुनिने 


ः .. (१०९) 
_आ जन्म के अपर जन्ममां अनिष्ट अपायो आवता ज नयी. 
.. एवं रैर्यादिसमितिवान, होवाथी विनय, वैयावच्, भक्ति, 
. झरलता, नम्नता आदि गुणों जरुर होय, एटले आचाये, 


९ 


उपाध्याय आदिनी समीपे सुत्रवाचनादि  मंडलीमां वेठवानोंः 


_ पूर्ण अधिकार आ मुनिने यथेष्ठपणे प्राप्त थाय छे, जेथी सि- 
द्वान्तज्ञान सुखपूरवक उपलब्ध थाय; मादे आवा मुनिने आगम- 
.. ज्ञाननी प्राम्िद्वारा पेण आठ प्रवचनमाता फलदात अवश्यमेवः 
.. बने छ. निष्कषे एटलो के--ईयासमिति आदिमां सावधान _ 
. झुनिने ज आ सूत्रादिनी वाचनामंडलीमों वेसवानो अधिकार 
. बह्ो छे, अ्दी आचारयश्रीए " मध्यचुद्धि ! जन योग्य उपदेश- 
.. विधिनों उपसहार करी अन्तमां आठ प्रवचनमातानुं -वरावर 
. पालन करार पर्याप्त फलनो निर्देश ए रीते क्यो... परमाथे 


के-उपदेशके ए रीते सध्यमवर्ग 


न्‍? पासे आठ प्रवचनमातालु. 
अबसान फल पण अवश्य जात, | 

.. गत झआर्या छोकमां आठ ग्रवचनमाता-पाक्रक मुनिने 
... आगमज्ञाननों अधिकारों क्यों. आगमज्ञान गुल्महाराजना 
 हुदयंमां ज विराजित होय छे, मादे मध्यम नेआ उपदेश: 
:... -पण साथे साथे डपदेशके करवो-- आओ 

गुरुपारतंत्र्यमेंव च, 
तदूबहुमानात्सदाशयानुगतं है. 
, . परमयुस्षासेरिह बीज, 
जि 


:. 2 तस्मान्व॒ मोक्ष इति। ।२-१०॥ 


है 


सूलाथ-- गुरु पर आंतरनी भक्तिपूर्वक तेमना आशयने 
अनुलज्षी ते प्रमाणे बेन करबुं-तेओनी आज्ञाने आधीन ज 
रहेवूं ए ज परमेश्वर प्राप्तिनुं मुख्य बीज छे अने तेनाथी ज 
सुख्यतया मोक्षप्राप्ति आत्माने कही छे, $.अस्अ 8 
/ गुवाधीनता ” 


सष्टीकरण--अहीं प्रवचनज्ञान प्राप्त करवा. सुनिये प्रथम. 
तो शुर्वाधीन रहेबुं जोइये, ए ते आचार्यश्री दर्शावे छे, . 
अर्थात्‌ मेने आगमज्ञान, तेहुं मौलिक तख प्राप्त कखुं 
होय तेणे अवलूमां तो तेवा शानवान्‌ गुर्वादिकोनी स्वस्वनो भोग 
आपीने पण सेवा करबी जोइए. टीकाकार कहे छे केन्आ 
गुरुदेव सिवाय मारो संसारभय कोइ दूर करनार नथी-ए-ज 
“रखतारण एक बहाजरूप छे, प्‌ भावना हृदयपां अकित 
_फरी-रोमेरोममां प्रतिविवित करी तेपनी सेवा करवी एतांवन- 
मात्र नही किन्तु गुरु चित्त परीक्षी (जाणी) तेमना आश्यलुं अनु- 
सरण करूं, चेष्ठा के क्रिया विशेषथी तेमना हृदयनो भाव जाणी 
'लैबो अने ते प्रमाणे वन कई, तेओना पर सरल आशययी 
अदुभभूतत भक्ति धारण करवी, वहुपान, विनय, सेवा, आसन 
अपेण करबूं, उम्ा बबु, सामे जडं, पादप्रक्षालन, वैयातद्र ..... 
बिगेरे भक्ति मनसा, बाचा अने कायावी करबी, डुंकपां गुरु . 
भावाथी जे सर्वे वतेन करबुं, किन्तु मोक्षार्थीए स्ततंत्र के स्ते- 
अछारी वर्तनन करबुं जोइये. 4 आणाए चिय घरणं 
_सच्मगे जाण कि न करगंति | आणंब अरइकंतों के 


(.शह१ ). 


 ससाएसा कुणह सेसखं ?! । १ ॥ “ भगंवाने आज आरा- 
: धनमां ज-चारित्र कह्युं छे, आज्ञानो लोप थवा पछी शुं बाकी 
: कहे एटले चारित्र क्यांथी रहे ? जेणे गुरु आज्ञाने अतिक्रमी ते 
 हवे कोनी आज्ञा आराधे ? अर्थात्‌ ते कोइनो पंण आज्ञा पाने . 
- नहीं” फरी से तचज्ञान, चारि्र|ुं खास रहस्य, आगम 
. पैटीनीं चाबी, विद्या अने मंत्रोनी सिध्यि, धरमनु गूढ तत््त-ए 
सब गुरु आधीन होवाथी मोक्षार्थीण खास कंरीने गु्वाधीन ज 
: भोताडु जीवेन व्यतीत करबुं, एटले शुरुपादसेवामां जः जीवन ._ 

चरिताथ करव जेथी सब सिद्धियोपूवंक आगमपलुं गूह रहस्य 
- त्यांथी बरावर उपलब्ध थाय अने-परिणामे कल्याण प्राप्ति पण 
_ थइ शके, “णाणस्स होह भागी, थिरयरों दसणे 
' अरित्ते य । धन्ना आवकहेांए, शुरुकुलचास न 
_ सुचति ? ॥ १॥ एवं. आ. अनंतर्ससारना दुशःखनो नाश 

. करनार भने मोक्षद्शक शुरु सिवाय आ भूतलमां कोई नथी 
शव थारी तेओने आज्ञाघीन रहेवाथी तेओनी -पंरमक्ृपामय 


प्रसन्नता प्राप्त थाय छे, गुरु प्रसन्नता पासे जगतना तमाम पदाथों 
तुच्छ -जेवा भासे छे. गुरुकृपा ए ज परम प्राप्तव्य तच छे 
आ तत्त ज॑ परमगुरु-जे परमेश्वर तेनी प्राप्नित्तु म्ुरुय बीज छे. 
एंटले गुरुकृपा फलया पछी परमेश्वरनी क्पा विनाविल॒ंदे 


के हाथमां आवे छे. परमाथ के-जेओ गुरु आज्ञा आराधक होय 
*  सेओ अवश्यमेव प्रभु आाज्ञालु पालन करे छे अने जेणे शुरू 
... आज्ञा लोपी तेणें पथ आव्ञा्ु पश्ष अवश्य खुन कर्यु जाखवुं, . 
|. 


माटे अद्दी गुरु पराधीनताने इेखरपाप्तितुं मुख्य भंग कई: हे. 


(११२ ) 


निदान के-छेवंटे तेनाथी ज तेने मोक्षग्राप्ति थाय छे- निष्कपे 

एटलो ज के-प्ुनिये गुरु आज्ञाथीन रहेवुं, गुरुकुमां वास करवो,.- 
तेनाथी ज॑ परमेश्वरनी प्राप्ति अने छेवटे मोक्त थाय छे ए रीते .. 
उपदेशके “ मध्यमबुद्धि ! वगेने उपदेश आपवो, 


आ रीते युर्वाधीनता जणाबी छेवटमां “मध्यम० ? योग्य. 
उपदेशनो उपसहार दर्शावी अडधी आर्याथी आचारयेश्री 'बुथा 
योग्य उपदेशविधिनी ग्रस्तावनानो उल्लेख करे छे- 

इत्यादि साधुद्त्तं मध्यमबुद्धे: 
सदा समाख्येयम्‌ ॥. 
आगमतत्त तु पर बुधस्य, 
: भावप्रधान तु ॥ २-११ ॥ हे 
सूलाथे--पूर्वे दर्शाव्या प्रमाणो साधुओरुं सदूवर्तून- 
सुंदर आचरण, क्रियाकृशलता उपदेशके निरतर भमध्यमबुद्धि 


बगे पासे कथन करबुं, अने “चुधव्गे ने तो रहस्यप्रधान 
अागमंतलनों जे उपदेश आपदा. नील 


# उपसंहार 
स्पष्टीकरण--अत्र ग्रंथकर्ता पृवराधेभागमां “ मध्यमबुद्धि ! 


योग्य उपदेशविधिनों उपसंहर दण्यवे छे ने उत्तराधथी . 
“बच योग्य उपदेशनो प्रस्ताव करे छे. आ. छोकनों - भाव 


( ११३ ) 


. स्पष्ठ ज:लेएंटले तेनो विस्तार -करवो ए ग्रंथना कलेवरने- 
: वंधारवारूप जथाय, डुंकमां आचायश्री कहे छे के--अमे पूर्व 
.. जे *मध्यमबुद्धि ! पाटे इर्यासमिति-आदि आठ-प्रवचनमाताहुं 
.. स्वरूप दर्शावी तेनुं पालन करवानुं जणाव्युँ, सिद्धान्त-तत्त 
 . अंहण करवानी योग्यता. दर्शावी,. गुर्वाधीनता, गुरुआज्ञाग्राह्मता 
वबिगेरे उपदेशविधिनों प्रकार दर्शाव्यों तेना पर उपदेशंके 
_ बराबर ध्यान आपी तदनुकुलपणे तथाग्रकारनो. उपदेश 
अध्यमंबुद्धि ! ने हमेशा कथन करवो, एटले सम्यग्रीत्या साधु- 
. ओोनु सदृवतेन जणाववुं, जेना श्रवणशथी आ लोको धमकायेमों 
अधिक श्रद्धालु बनी परिणामे बुधनी कोटीपां दांखल थाय, 
: अर्थात्‌ उपदेशकनी उपदेशकूशल्ता त्यारे न प्रशस्यतर गंणाय 
: के ज्यारे श्रोता उपदेशबलथी स्थापित श्रद्धामां मजबूत रही 

* - आधिक धमेरुचिपणु अने त्ज्ञगति “प्राप्त करे, वस अहीं 
.  प्रध्यम ” योग्य उपदेशविधि ग्रंथकर्ता समाप्त करे छे 


उपक्रम?” 


। एंटले क्रम प्राप्त अने बुधनी कोटीमां आवेल मध्यमजनों 
: जेनी अभिलाषा करे एवा बुध . योग्य उपदेशनी आचायश्री 
._. अस्तावना करे छे, “ आगमतचना ग्रेमी अने. हम्भेशा आगम- 
. तसख्नी ज शोधपां, परीक्षवा्पां लीन होय ते बुध, ” आा लक्षण 
... अंथकर्ता आगल जणावी गया छे. अतएव आ लोकोने उप- 
: देशके आगमतत्वनो उपदेश ऑपवो एटले आगमसु खरुं रहस्य 
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( ११४ ) 


कथन करत. आगमतत् ““आत्मा5स्ति स व पारेणामी ९२. - 
ए स्लोकथी ग्ंथकार प्रथम प्रकरणपां जणावी गया छे तेज: 
तत्व अही 'बुध ” बगेने उपदेशवु, अने बधुमां प्रवचनलुं : 
मोलिक रहस्य दर्शावतुु॑ जे हवे पी ग्रंथकर्ता जणावे छे, 
मूलमां जे “तु! शब्द छे ते एवकार अथेपां होवाथी निम्नयेन: - 
पूवाक्त ज तत्न बिगेरे कथन करचुं, : 


/ दर्शित संबंधवालो बुध योग्य उपदेशनो प्रकार आाचा- 
येश्री दशवे छे. ” 
वचनाराधनया खलु 
घमंस्तदबाघया त्वधम इति ॥ 
इृदमत्र धर्मगुहमं ५ 
सवस्व चेतदेवास्य ॥ २-१५९४॥ 
सूला्थे-सर्वेज्ञ प्रवचनोक्त वचन-आज्ञानु आराधघन-आवा- .. 
.. नुकूल चतेन करबुं ते ज सत्यधमं अने तेनी विराधना-प्रतिकूल 


वतन आचर् तेज अथमें जाण॒वो. अत्र स्ेज्ञागप्मां एज .. 


घपेनुं गूह रहस्य छे ने ए ज॑ मनु मुख्य सबेस्त सार ले; आ.. 
सिवाय पमंनु अन्य का तर नथी, री 


&# खघ-देदाना 


सपट्टीकरण-अंह चवचन-आगमस वचन एटले आगम- है 
सिध्चास्त-प्रवचन, अने घुघ एटले पंडित-तसड्ग प्‌ अर्यों 


( ११५ ) 


खास लक्ष्यपां राखवा, बुध तेज जाणवो के-जे उपरनी बनावट 
: अथवा तथाप्रकारंनी पिशिष्ठ क्रियाना वेशना आउंबरथी न 
रंगाय, किन्तु साचा झंपेरीनी माफ पाणीदार हीरा-मोतीनी. 
रीक्षां करे-स्वीकारे, अत३ बुधनन उपरनो वेश देखी राजी 
. नथाय, ते तो वेशविडेंबकोपां पण छे. एवं उत्कृष्ट त्याग, 
: बेराग्य के क्रियाओ देखीने पंण खुश न थाय, ते सबे 
जमाली, गोशालो के निह॒गोमां पण हती, होय छे; किन्तु 
क्रिया अने वेश साथे प्रशुना वचननो आदर, प्रेम तथा भक्ति 

केटली छे? ते ज तपासे छे ने तेनाथी ज मुग्ध बने छे; कारण 


के पूर्व क्या प्रमाणे विधि-निषेधनुं प्रतिपादन करनारं जे . 


/ स्ेज्ञ भगवंतलु आगपरूप वचन तेनी आराधना कंरवी तेज 
मोलिक धमम 'कह्यो छे, भावाथे एटलो के-आगमालुसारी 
आगमदर्शित मागेमां प्रवृत्ति करवी, आगंमना एक वाक्यने पण 
बाघ न आवे तेम हेयनो देयरीत्या जाणी परित्याग करवो अने 
उपादेयनो उपादेय जाणी आदर करवो तेज परमाथे धमे.. 
जाएवो: अथांत्‌ उत्कृष्ठ क्रियानी आराधना अने उत्कृष्ट तप- 
के चारित्रनुं पालन आत्मा स्वेज़्ना एक वचनथी पण उलटो 
चाली. करे तो ते पलालपुंज बराबर निर्माल्य ज समजचुं, 
निदान के-भगवानना वचनलुं पालन करवाज्मां ज सम्यकत्व, 
अत अने चारित्र ए त्रणेनी साफल्यता समंजबी. अतएव 
भगवाने “कडेमाणे कड़े ” ए खत्रनी नहीं श्रद्धा करनार 
उत्कृष्ट चारित्री जपालीने पण निहव कह्यो. बी आ वचनथी' 

. उलटी गति करवी, स्रमतिने आगल करी वचननो लोप करवो 


( ११६ ) 


अथवा वचननो दुरुपयोग के अनर्थ करवो, पोताना आग्रहने)... 
धारणाने पोषवा माटे स्वेज्यचननों उपयोग करवो ए स्व अझ्ू .. 
आज्ञालु खुनरूप चेष्ठा होवाथी अधमे ज जाएवो. निदान के-तेथी ._ 
आत्मा संसारना दु!खलं पात्र ज बने छे हा 


४ बच्चनाराधकतासाों आराधकेता ” 


भगवान्‌ हरिभद्रस्॒‌रिजी महाराज जणावे छे के-उपदेशके.. 
बुध श्रोताने खुल्लु जणावव के-प्रशुना वचनन्ु पालन करबु तेज. 
धमम अने तेनो अनादर-अपालन करे ते अधमें, एज 
अद्दी जेन प्रवचनमां घप्ेनुं नितान्त सत्य-गूहतल्व कह्ु छे, अने 
ए ज संपूर्ण द्वादशांगीलु परमतत्व-स्वेसारभूत प्रधान तत्व: 
क्हु छे. निष्कपे ए के-प्रवचनज्ञाननुं फल ए ज के शक्ति . 
छतां तदसुकूल क्रिया-वतन करवु अने बधुं मोटे पूरा आदर .. 
साथे अपेक्षा मानबुद्धि घारवी, श्रोता समीपे सत्य तनु 
कथन करवु अने पोतानी अशक्ति जाहेर करवी; कारण के .. 
श्रद्धाथी पढठेला आत्मानों उद्धार कदापि थतो नथी पण क्रिया- - 
पतितनों तो उद्धार थइ जाय छे, एटले प्रश्न आज्ञानु पालन - 
कर्बू पज सत्य धर्म अहीं दर्शाव्यो. प्रभु हेमचंद्रमूरिजी पण एज. 
दहन छे के--/ आज्ञाराद्या विराद्ा च, शिवाय च॒ 
मवाय च | इतीयसा हेती सुष्टि-मन्यस्थाः प्रपंचन' 
॥ आ मा जे मगदतों आग प्रमाण चतेनारने आरा- . 
धक्के कहें हे ने एके अच्रने पण नहीं माननारने अनंत: 
सेसःरी जणाये छे, तेने कारण एप ज् के-जेगे आगमादा मानी 


(७) 


लेणे सबे आगमपोक्त वांतो मान्य करी, अने जेणे एक अक्तर 
“ह्ञोप्यो तेणे प्रशुनी पण अनादर कयों. अतः ग्रश्ुु॒ आज्ञालुं 
'पालन-करवुं ए ज. धपनु परमतल् छे,,:ए रीते: ' बुद्धजन / पासे 
- उपदेशंके  कंथन करबुं.. निदान कें-आगमाज्ञानी प्राधान्यता- 
 अष्ठता-स्वेक्रतेव्यता दर्शाववी 


“विचित्र दलीलो । 
5 # अरे | आ प्रकारनो उपदेश आपवाथी तो. वाह्य अने 
आशभ्येतरं आचारोनी अप्रधानता बल्के असारता ज ग्रतिमा- 
 सपरान थाय छे, अथवा आ उपदेशथी आ लोकोनी आचार 

 परत्वेनी रुचिनो नाश ज केप॑ नं थाय १ जो आप ज होय 
तो पछी बालजनने बाह्य आचार संबंधी उपदेश, मध्यमजनने 
 आश्येतर आचार संबंधी उपदेश आपवो नकामो ज मानवों 
जोइये;. माटे सवे. अनुष्ठानोने गोण करी वचनाराधनपां ज 
घममे केम न कहल्यो ! आ बधी शंकाओने दूर करवा समग्र 


: अलनुष्ठानोु मूल प्रश्ञ आज्ञा ज छे एं वात दर्शाववा आचार्यश्री 
- परमाथे उपदेश देखाडे छे. ” | 


. यस्मात्यवत्तक भुवि, 
. निवत्तक चांतरात्मनो वचन ॥ 
घमश्रेतत्संस्थो 
: मोनींद्रं चेतदिह परस ॥ २-१३ ॥ 


( शृ१८ ) 


सूलार्थ--अंतरात्माने विधेयकायेमां प्रवतेक अने निः 
पिद्ध कार्योथी निहत्तिकारक था भूमंडलमां केवल सर्वशोक्त | 
 गवचन ज उत्कृष्ठतो छे, अने परमार्थतया धन पण ओआ. 
मौनींद्रना अ्वचन सिवाय अन्यत्र नथी द 


४ मननी स्थिति ” 


सष्टीकरण--विशिष्ट पवित्र अथवा अपविद्र कार्योगोँ 
आता मननी प्रेरणा बिना गति करवाने घणा अंशे असमर्थ 
न बने छे, एटले प्रथम मन इच्छे छे ने पथात्‌ आत्माने प्ेरे छे 
यद्यपि असंज्ञी ट्विद्रियादि जीवों मनहीन होवा छतां प्रत्येक - 
क्रियाओं शरीरद्वारा ज करे छे, एवं सेज्ञी आत्माओ पण घणी 
वार मन बिना क्रियाओ करता अनुभवाय छे; तथापि जअहीं 
भाषरूप मन कायम होवाथी मनपूर्वेक ज क्रिया-प्रहत्ति थाय कु 
हे एप समजदु. निदान के-प्रवृत्ति-निव्वत्तिमां मुख्यतया 
मन ज॑ कारणभूत छे.-/ सन एव सनुष्याणां कारणं 
सघसाक्षयो। ” आचारांगसूत्रर्मा पणा कह छे के-८ 
. आसवा ते पारिेसबा, जे परिसवा ते आसवा ” 
जे आश्रवो ते ज निजराना कारणों थाय छे अने जे निजे-' 
राना कारणों छे ते ज आश्रवना हेतुओ थाय छे.? आ कथनमां 
पतंग सत्ता जे म्ख्यता दर्शावी छे, वछी सातमी नारकी योग्य 
कैसा अन उच देवत्त योग्य कर्पो पशु आत्मा मननी सहायताथी 
हे बाधा शर्क छ, एटले पन बिना आत्मा ले कांड पत्नत्ति करे 
त मात्र सामान्य ज जाणी, परंतु विशिष्ट प्रशत्ति तो आत्मा 


(११९ ) 


- मनद्वारा ज करे छे.. शुभाशुभ कायोंमां मन मुख्य मान्यु छे, 
. “मोटे मन कदाचित्‌ अशुभने शुभतया अने शुभने- अशुभतया 
- परिणशामावी झके ए सहज छे. आयी मनने जे संस्कार मले 
: - तेवी रीते ते परिणमे छे ने प्रहत्ति-निव्वतिमां साधक बने छे 
अतः आत्मानी ऐच्छिक इष्टसिद्धि पादे प्रथम मनने ज॑ सुशि- 
>"क्षित अने पवित्र संकल्पी बनावबबुं उचित छे, जेम थया पद्ची 
- » मन तप, संयम, खाध्याय, शील आदिने . आदेय . मानी तेमां.. 
. : भठत्ति, अने हिसा, झूठ, चोरी, व्यभिचार आदिने हेय मानी 
- तैनी निशृत्ति करे छे. परंतु आ प्रकारनी विवेकशाली प्रहत्ति- 
: निवृत्ति करवाजुं बल मनने सुसंस्कारो अथवा ज्ञानप्राप्ति थया विना 
. -श्राप्त थबुं दुःसाध्य छे-बरावर पन सपजदार थया पछी ज करें छे... 
, / सर्वेज्ञवचचन ”' 


आधी ग्रंथकर्ता जणावे छे के-यस्मात्‌०'आ भूमंडलमां 
शुभ कार्योपां मनने प्रवत्तविनार अने अशुभकायोंथी निवृत्ति _ 
... कराबनार केवल सेज्ञकथित सिद्धान्त-प्रवचन सिवाय अन्य कोइ 
- प्रण साधन नथीं; कारण के सवज्ञ प्रवचनर्मां ज प्रवृत्ति-निृत्ति 

ः मार्गों दर्शावी हेय, उपादेय पदार्थों अच्छी रीते दश्ाव्या छे. 
सिवाय एक पण एवं ग्रवचन जगतमां नथी के णेमां विरोधी 
_स्वाथेन्ुं अने रखलित कथन न होय, सर्वेत्वंचननो बोध 

- थयां पद्धी आत्मा हेयनों त्याग अने उपादेयनुं उपादान करे छे 
 एटले मनने स्वेज्ञागमना अभ्यासथी संस्कारित वनाववुं जोइए, 
_ कारण के-सवज्ञागम॒न्ुं परिशीलन करचुं ते ज वास्तविक धमम छे 
हिंसादिथी निवतंतुं अने तप, स्वाध्यायादिमां प्रवृत्ति करवी ते 


. (२०) द 
तो धनी बाह्य व्यापारथात्र छे. निदान के-मन तथाप्रकारे 
आगगथी संस्कारी यया पी पहजतया शुभाशुभमां अधत्ति-. 
निद्नत्ति करे छे, अतएव आगमभोक्ततचनी आराधना करवी तेमां. 
'खरो धर्म नणाव्यो, आय मन बराबर अचलपों प्रदत्ति-निवत्ति 


करे छे, एटले सुंदर चारित्र, तप, वध्याय, ध्यान, क्रिया- 


लेता आदि थधक्ना प्रधान अंगो पण आत्माने सहजतया 
उपलब्ध थाय छे, अथांत्‌ आ प्रन ऊदापि आ व्यापारोनी हर 


' शंकानों उद्धार ” 


देहना प्रत्येक अवयवोी असते इंद्रियोनो व्यापार-स्थ॑भ 
व आणों जे छे. प्राणनों नाश यथया पछी सर्द व्यापारोनों _ 
लाए भापोश्ञाप ज पड़ जाय छे, एव सर्व अजुष्ठानोनी आराध्यता द 
सकतवचननी आरध्यताथी बने ले, श्ने सर्वक्षवचननी | हि 
विराधना करवायी सब अनुष्ठनो निर्जीब तुल्य समनवरा, मंटे 
उप योग्य उपदेशलिशिय्ां सर्वे चननी अधान्यता जणावी, परंतु - 
भा फयनथी अन्य अजुष्ानों जोश अथवा नकाप्रा नयी सम- 
जवाना; कस्फे सर्वेशपचननी मथानता दक्विवायी तैनायी अभिन्न कक, 


(१२१ ) 


_ णुबा आगमोक्त सबे  अनुष्ठानो पण मुख्य ज-जणाव्यां, एटले 
_नितान्त आदेय अने अलुष्टेय जाणवा, . अन्यथा आगमदशित 
 अनुष्ठानोलु अवहपान के अश्रद्धा करवाथी फरी आगपम- 
: अचल ज॑ अवहुमान कर्य जाणबुं, तथा तेम करवायी. अधमे: 
. ज ग़णाय, आटका कथनथी .ग्रथमनी - से शंकाओलु पण 
:,. निरसन थह़ गयुं, उपाध्यायजी कहे छे के-धम अहीं व्यापार- 
_- रूप ज्ञापकंता संबंधधी जाणवो, एटले आगम ए धनु ज्ञापक 
के; ज्यारे धम अत्रे शेय जाणवो. छेवटे टीकाकार जयावे छे . . 
: 'कें-सर्वेज्ञोक्तेन शास्त्रेण, विदित्वा योउ्त्र तक्चतः। 
“ ज्यायतः क्रियते धम्मेः, स धम्मः स च सिद्धये 
..॥ ११ “ सर्वज्ञभाषित शास्तरोमां कहेल तखनुं भान-बोघध 
- करी न्यायरूपे जे कांइ करवापां आवे तेले ज. नाम अन्रे जन 
_>सिद्धान्तमां धम कल्यो छे अने आ ज धमंसिद्धि आपे छे; वाकी 
“कोई पण धम मोक्षदायी पान्यो नथी, ” आ वात पर बहु वहु 
“विचारबु अने तथाप्रकारे बुधननने उपदेश आपबवो | 


._. $ स्ेज्ञबचननी सुख्यता अही शा शाटे जणावीं ? तेनो 
हेतु अथकर्ता स्पष्ट करे छे, ” 
द अस्मिन्‌ हृदयस्थे सति, क्‍ 
हृदयस्थस्तत्त्वतो मुनींद्र इति ॥ 
हृदयस्थिते च तस्मिन्नि रा 
... यमात्सवाथसंसिद्धिः ॥ २-१४ ॥ 


(2२३) क्‍ 
सूलाथे-सर्वेज्ञनचन-सिद्धान्तने हृदयांकित करवाथी एंटले - 
चित्तमां स्थापन कर्या पछी परमा्ेथी सिद्धान्त्वारा मुनींदर- 
सर्वत्ञ भगवाननी ज हृदयमां स्थापना कराय छे, अतः भगवान 
हृदयमां वीराजवाथी आत्मा पोतानी सबे अभीष्ठ सिद्धियोने 
नियमेन विनाविलंदे प्राप्त करे छे, 


४ प्रभुपाप्तिनों मागे ” 


स्पष्टीकरण--अभीष्ठ थरथोंनी सिद्धि परमात्पानी प्रसन्नता | 
सिवाय न ज थाय ए तो स्वेसाधारण वात छे, परमात्मानी 
प्सन्नता खाली तेनी विविध पूजाओ करवाथी शने मंदिरों 
वंधायवायी ज न गले, किन्तु परमात्माने प्रसन्न करी तेने 
पोताना हृदयमंदिरमां स्थापन करवानों मार्ग अलोकिक अंने रे 
पणों सरल छे, ते ज वात श्रत्र आचायेश्री स्पष्ठ करे छे. 
जनता परपात्माने खुशी करवानो अने तेने भेव्खवानों मागे 
पारंवार पूछे छे, तेना मादे आचार्यश्री कहे छे- अस्मिन 
हृदयस्थे ” था विधि, प्रतिपेष, उत्सगे, अपवाद आदि मार्ग- 
दशक लोकिक-लोकोत्तर कल्याणमार्मप्ररूपक स्पाद्राद- . 
शलीपय एवं पूर्वाक्त आ्रगमबचन-सिद्धान्तकथित आजा 
इृटयर्मा धारवावी, अर्थात्‌ आत्मा सामान्य के विशेष जे काँई « 
प्रहत्ति-निद्रत्ति आचरे ते सर्व सिद्धान्तनी श्राज़ा अनुकृलपणे ज॒. 
यदि शआचर तो / तक्त्वतो० ” परपा्थी आत्मा परमेखरनु . 
ज॑ नितान्त बहुमान करे छे; कारगा के-परमेखर उपर ज्यारे .. 
अनन्य भक्ति-बहुपान होय स्यारे ज भव्य आत्मा तदुक्त मत्येक 


( १२३ ) 


*  आज्ञाओने हृदयांकित करी शके, आज्ञाओ पर बहुमान न होये तो 
_ परमेश्व रन्तु बहुमान नथो ए पण निश्चित.जाणवबु- एटले परमेश्वरने 
.. खुशी अथवा प्राप्त करवानो सरल मागे आ ज छे के परमेश्वरनी 
: आज्ञाओने हृदय साथे एकाकार करवी, सामान्य व्यवहारपां 
. पण एज नियम छे के मनुष्यना बहुमान. पहेला तेनी 
- आज्ञाओनु बहुमान लोको इष्ठ गणे छे, ते सिवाय तो प्रत्येक 
... मनुष्य तेवा व्यव॒हारने छल व्यवहार माने छे. कायदापां पण 
. सरकारना वबहुमान पहेला तेना फरमाननो प्रथम आदर करवी 
- पड़े छे, अतः अत्र साफ साफ कही दीध्धु के वचननो आदर 
करवाथी. ज मुनींद्र-भमगवाननो ज अवश्यमेव आदर थाय छे, 
: एटले पछी ज क्रियमाण (कराता) प्रत्येक तप, जप, संयम, रवा- 
. ध्याय आदि क्रियाओ फलदात बने छे. जे मनुष्य भगवानलुं: 
_  बहुमानघणी घणी खुशोथी करे छे, पण तेमनी पत्येक न्हानी- 
.._ पोटी आज्ञाओ स्वीकारता नथी अथवा एकाद आज्ञानुं खून 
: करे छे तो ते मनुष्यनी उत्कृष्ट पण तप, संयम आदि क्रियाओ 
: निष्फल जेवी ज भगवाने कही छे; वल्के संसारभ्रमणरूप 
: दंडनो अधिकारी कह्यो छे एवात आगल जंणावी गया 
._ छीए. अश्चु आराधनाना उपाय माटे प्रकारान्तरे एतत्‌ मंथकर्ताए 
 अष्टक प्रकरणपां खुल्लंखुल्ला जणाव्युं छे के- ““यस्य चारा- 
धनोपायः सदाज्ञाभ्यास एवं हि ” पुन “हृदयस्थिते 
व तस्मिन नियसात्‌ रूवाथसंसिद्धिः” उपरोक्त 


... कथनथी सिद्ध यह चूकयुं के वचनना वहुमानद्वाराए ज परमेश्वर 
. हदयपाँ विराजे-प्रसन्न थाय छे 
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# अभीष्ठ सिद्धियों ”.. 
अतएव मगवान हृदयमां विराजवाथी नियमेन आत्माने 

से अथो-अभिष्टीनी सम्यक्तया सिद्धि थाय छे. निदान 
के-भगवान मलया पछी क्यो पदाथे जगतमां एवो छे के आत्मा. 
सहजतया  सहेलाइथी ) न मेठवी शके १ टुकर्मा तप, जपादिनी 
सिद्धि, अप्टसिद्धिनी प्राप्ति, शरीर संबंधी हःखोनो हास, इंद्र 
चक्रवत्यादिनी रिद्धियो अने छेवटे संसारनो नाश थह परमात्मा 
साथे एकाकारपणुं हस्तगत थवुं आत्माने कांद दुश्साध्य नथी, 
अल्पकालेन अभिलपित स्थानोनी प्राप्ति थाय छे, केवल 
परमेस्वरनी हृदयमां अद्भूत रीते स्थापना थवी जोइये; माटे ज 
बुघजनने उपदेशके भगवाननी आज्भा आराधवानों प्रधानतर 
उपदेश आपदो श्रने तेनो प्रभाव आ रीते जणाववो द 
भगवाननी प्रसन्नताथी सर्वे कायोनी सिद्धि थाय छे, 

एवं जणावी भगवानना मराहात्म्यनी ग्रंथकर्ताए आटली स्तुति 
शा पाटे करी १ शु भगवान सब कार्यों करी आपे छे खरा 
आ शेकाल समाधान ग्रंशकर्ता इृष्मांतनी घटना साथे करे 


चिंतामणि) परोइसो 
तेनेव भवाति समरसापत्तिः ॥॥ 
सह यागमाता 
नवाणफलमप्रदा धोक्ता ॥ २-१५ || 
सृजाथ--अआं भगवान--जिनेश्वरदव चितामशिरत्न._ 
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करता पण उत्कृष्ट रत्नरूप छे, कारण के आ वीतरागदेवंथी 


ज॑ आत्माने एकान्त उपशग-शान्तरसनी प्राप्ति थाय छे, अने 


महंषियेए आ उपशमरसनी प्राप्तिने जे योगियोनी माता तथा 
निर्वाण-मोक्षफलदायी कही छे. .. 


५ चितासणिनी उपभा ” 


ः स्पष्टीकरण--अत्र भगवाननी उत्कृष्ठता दर्शाववा आचा-- 
- यरैश्री सबतो सुंदर दृष्ठांत आपी तेमनी आराध्यता बराबर: 
. सिद्ध करें छे. भगवान सवतो श्रेष्ठ होवाथी अद्भूत आश्रयों 
त्यादक दृष्हांत साथे ज तेमनी -कांइक साम्यता दशाववी ए. 
. पाठकों माटे सरलता गणाय, भरत पर चितासणि सर्वोत्तम 
 पदाथ मनायो छे, आ रतन जड छा तेनी सेवा. करनारने 
 अभिष्ठ फलो तेना मालिक (अधिष्ठायक) देवता अपेण करे छे. एंव. 

_ आ भगवान पण पोतानां बहुमान, भक्ति, श्रद्धा, आज्ञापालन 

: करनारने पण आ लोक तथा परलोक संबंधी से इएं पदार्थों 
पूरण करे छे. यद्यपि भगवान बीतराग होवाथी अभक्त, अपू-. 
.ढ. जक, अश्रद्धालु सामे क्रोध अने ओराधक-पूजक सामे प्रेम 
दर्शाबता नथी. तेओ तो स्व जगतने समदृष्टिए ज निहाछे छे, 
अन्यथा भगवंतमां वीतरागपंणुं ज न कहेवाय; तथापि चिता-. . 
पंणिनी भक्तिथी आक्ायेल तेना मालीक देवतां सेवकनी- 
. का्पनाओ पूरे छे. एटले आ अभिष्ठ सिद्धियों चितामणिना 
. आलंबनथी ज प्राप्त थई परंतु परमाथे रीते तो चितामणि ज अपण: 
... फंरे छे एवो व्यवहार जगतपां प्रवरत्यों छे, तथाग्रकारे जिनप्र- 
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णित आगमानुसारे उपादेय-हेयादिमां प्रदृत्ति-निव्ृति करनार 
आत्ाने अलोकिक लोकलोकोत्तर सिध्वियो तत्काल सहजतया 
उपलब्ध थाय छे. एटले-“ व्यवहार॒मां जेम अमुक माणसनी 
सलाइथी अप्ुक माणस कोइ जातऊुं काये अगर व्यापार करे : 
एवं मागमां गपन करे अने तेमां ज्यारे पोते फतेह मेवे स्थारे 
ते माणुस एमज समजे छे के अमुकनी सलाहथी-वचनथी हूं 
चाल्यो माटे ते माणसेज मने सुखी कयों. ” श्रत्र माणसना 
चचनथी जे सिद्धि थइ ते माशसे ज सिद्धियो अर्पी एवं उच्चा- 
रता, मानता अने व्यवहार करता जनताने आपणे सामान्य . 
दृष्टियी जोइये छीये, तो पछी अही भगवानना बचनाधारे 
. अहत्ति करनार आत्मा इष्ठ सिद्धि मेछवे ते भगवाने ज॑ अपेण .. 
करी ए व्यवहार शामाटे अनुचित मानवो ? अथात्‌ मगवानज 
अपेण्‌ करें छे ए उक्तिपां कांई अनोचित्यपशुं समजांतुं 
नथी. अतः भगवानने चितामणिनी उपमा बराबर चरिताथ 
शके छे. द 


॥ सनोपर्य सगवान 


वचुमा भगवान तो चितामशिनी अपेक्षाएं अधिक: 
फल अपेगकतों होवाथी भगवाननी आगल चिंतामणी पशु 
सामान्य पत्थखत्‌ समजवों, कारण के चितामणि तो मात्र 
इहलाक संबंधी ज॑ तुख्छ पदाथों अपगा करे छे पशु जन्मातिरना: 
सुखों आपबाने समय नथी थतो; ज्यारे भगवान तो लोक- 
लाकानरना दिव्य सुखा अपेग करी श्रखंद आत्मानंदने - 
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अपेणश करे छे, जेथी आंत्पाने आ संसारना भयानक स्वप्नाने -. 
 ज्ोबानों समय फरीने आवतो नथी. .. .... . 
+ह्रसथी समरस लछाम” शा 


.. आज बातनो उद्देश ग्रंथंकर्ता जणावे छे के-“ तेनेव 
- मवति समरसापत्तिः ” भगवदू बचनाधारे प्रवृत्ति कर- 
: आलुं, भगवानऊुं बहुमान के पूजा करवा खरुं फल ए छे के 
5 आत्मा मगवंत जेवो उपशमभाव म्राप्त करे-एटले कषायोनी 
- श्षीणता थई जाय. हेतु ए के-कषायोनी क्षीण॒ता विना साक्षात्‌ 
: अगंबद्‌ प्राप्ति थती नथी अने आत्मानों वास्तव धमे उपशमभाव- 
: -स्वस्वभावमां रमणता करवानों ज॑ छे. आ स्वरूप खरी रीते _ 
भगवानना वचनोथी आत्माने उपलब्ध थाय छे, माटे ञ्र्हीं 
: जणाव्युं के भगवान पासेथी ज आ समरस--उपशमरसनी प्राप्ति 
' आाय छे; कारण के प्रशुकथित वचनरूपी अम्भत एवं छे के 
आत्मा तथाप्रकारे वर्तें तो जरुर अमृतभावमय ज थइ जाय. 
.. _# समापत्तिलुं स्वरूप ” पा 
ः अथवा टीकाकार “ तेनिव भवाति समरसापत्तिः 
.  श चरणनो अन्याथे निकाले छे. “ते भगवानथी ज आत्मा 
समरसनी प्राप्ति करे छे.” अत्र “रख शब्द भाव अथनो 
चाचक छेः. एटले समभावनों लाभ पामे छे,. जिनभगवेतोए 
-  “स्ववचनथी, जेम जगतना कल्याण माटे ध्दृत्ति-निइवतिना द्वारो 
खोली दर्शाव्या छे तेम परमेश्वर पण यथा स्वरूप विना- 
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: संकोचे प्रकाश्य॑ छे, जेथी आगपमना अभ्यासी अने आगमा- 
नुसार प्रहत्तिकारकों पोतानुं कल्याण निरावाधपणे साथी शके, 
अर्थात्‌ आ्गमोक्त मागेमं चाली जे साधनोद्वारा परमेश्वरनी 
प्राप्ति जणावी छे ते साधनो उपलब्ध करी, परमेश्वर स्वरूप: - 
हृदयमां बरावर स्थापन करी सब हृक्तियो-विकल्पो बंध करी 
केवल परमेश्वरना ज॑ ध्यान-विचारमां तन्मय बने छे, एटले. 
था समये ते विशिष्टात्मा अने परमेश्वरनो जाणे अभेदभाव ने 
थयो होय तेवों आ आगमोक्तकारी आत्माने अनुभव थाय छे. 
आन नाम आचायेश्री 'सम्रापत्ति' ध्यान कहे छे.. 


४ ध्याता, ध्येय अने ध्यान 
- आय विपयने सप्रजाववा टीकाकार योगशासत्रनो आधार आपे 


(084 8, 


'छे, ज्ीणवृत्तेरभिजात्यस्येव मणेग्रोह्मग्रहीतृगहणेषु 
तत्स्पत्तदनुगता समापत्तिः ध्याता, ध्येय अने ध्यान झा . 
प्रिकोटीनी ज्यारे ऐक्यता थाय त्यारे ते 'समापत्ति-समभावनी 
प्राप्ति कही छे. जेम सुंदर अने स्च्छ जात्य स्फाटिकणशि . 
पासे जेवा ग्रकारस रंगीन कपई घरवामां आवे तथाप्रकारनी 
छाया ते मणिमां बरावर प्रतिविम्बित थाय छें, एटले कपडाों 
स्थित बणनों स्वीकार करी मणि पण तेवा जज रंगनों देखाय 
छे, अही मशि, रंग अने कपडई ए अगोनो समागम बनी - 
एक_-बीजा तन्‍्मय तदाकार प्रतिभासमान थाय छो, कारण 
के कपदागां स्थित बगाने ग्रहगा-प्रकावानी ताकाद प्रखिमों 
- थे अन बणभा पकदापाना शाक्त छ. एवं आ वच्च वस्तु एक. 
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. स्थानमां विराजमान छें एम दृष्ठाने (जोनारने) प्रत्यक्ष मालुम थाय 
छे, एटले ग्राह्वरण, ग्रहीतृमरिण अने वर्ण ने स्वीकारी तन्मय 
. थवानों मशिनो. स्वभाव ते ग्रहण-आ त्रणे भाव वर्ण अने मणियमां 
साक्षात्‌ अनुभवाता होवाथी स्वच्छ अने निर्दोष सुंदर मणि 

-. लाल, पीलुं, आस्मांनी, ऋष्ण वर्णवार् आपणे सो साधारण 

. दृष्टियी जोइ शकीए छीए. परपमाथे के-मणि कपडाना. संबंध- 
मात्रथी तथाप्रकारना वशमय थई जाय छे एज रीते अहीं 

. आंत्मा अने परमेश्वरमां आ दृष्टातती बराबर साम्यता-घटनां 

. समजवी, आत्मा ज्यारे आगमोक्त परमेम्वरनुं स्वरूप समजी- 

. विचारी तंदीय ध्यानमां तन्‍्मय बनी परमात्मा साथे एकाकार 

- बने छेत्यारे आत्मा पण सर्वेज्रूप-परमात्मरूपपणानो परमार्थथी 

' शनुभव . करे छे, एटले ध्येय परमात्मा, ध्याता-विचारकर्ता 
आंत्मा अने ध्यान ते परमात्माना खरूपनो विचार-आ त्रणेनो 
समागम ते “ समापत्ति. ! परमात्मा सबेने ध्येयर्वरूप प्राप्तव्य 
होवाथी परमात्मा ध्येय अने तेमना स्वरूपनो-गुणोनो ग्भ्यास, 

. परिशीलन, .विचार ते ध्यान; तथा विवेकी आत्मा आ स्वरूपनो 
विचार-अभ्यासकर्ता होवाथी ते ध्याता, आ त्रणेनो ज्यारें 
समांगम-ऐक्यतां थाय त्यारे विवेकी आत्मा स्वेज्ञना ध्यानरूप 

. बाह्य आलंबनद्वाराए सर्वज््रूपनो अनुभव करे छोे एटले ते 

आत्मा पण स्ज्ररूप कहेवाय; कारण के-आ समये ते आत्मा 
' साथे तद्रुप स एवाह ” मारामां भगवाननु रूप छे, अने 
हुँ भगवद्रूप छु ” ए ज भाव विज्ञानद्वाराए अलनुभवे छे. मादे 


( १३० ) 


अ्दी अथकर्ताए ड्छेख क्यों के-आ पू्वोक्त “ समापत्ति ' रूप 
मावावस्था आत्माने परवपात्मारूप वाह्य आलंबनद्वारा ज . 
डपलब्ध थाय छे; सित्राय ते अवस्था अप्राप्य ज जाणबी, . . 


- # योग तथा योगि अने योगिमसाता ? 


आटलो निर्देश करी फरी गंयकर्ता आ “समापत्ति ? नी 
प्राप्तव्यता, आराध्यतानी अलोकिकता सिद्ध करवा उत्तराधेथी 
प्रकांड प्रर्णणा करे छे, “सेवेह योगिमाता * दशित 
 स्परापत्ति ” ज अर्दी-जैनदशेनपां अथवा सबेदशनमां योगि- 
योनी माता कही छे, 'सोक्षेण खोजनात्‌ योगः * जेथी - 
आत्मानो मोक्ष साथे वरावर संबंध थाय ते योग, आ योगने - 
जेझो पाम्या तेशो योगि कहेवाय, योग तथा योगि शब्दनो - 
' अत्र आ अथे होवाथी सम्पकूल, ज्ञान, संयम, कपायविनय, 
इंद्रियनिग्रह, शान्ति, शोच, व्रह्मचये, निमेपषल-झआा सबे योग- 
पागों छे अने ते मागेमां चालनार सर्व योगि जाणूवा, खाली 
बाद्मथी जटा बधारी, कोपीन, बल्कल के व्याप्र के मृगचमे घारी, 
भस्पय चोरी वेश करवा ते कांइ योगिपयूं न कहेवाय, जेमां 
. मोसनो संब्रप आत्मा साथे न थाय तेलु नाम योग नथी कब्यी, _. 
आरा योगियांने उपरोक्त योग धारवातु मुख्य फल परपात्म- - 
. प्राप्ति सित्राव श्रन्य अभीए्ठ नथी कु, अर्थात्‌ आ से. 
योगियों पा सोगमार्गना पंथर्पा विचरी परपात्माना ध्यान- - 
रूप * समापत्ति” अग्स्थानों लाभ करी ते द्वाराए भ्रनुक्रमे 
परपास्मा अने पति वन्ने तुल्यस्थान स्थित जने छे, एट्ले 


( १३१ ) 


परमाथे ए के-योगियो “समापत्ति ! ध्याननी सिद्धि मादे ज- 
'आ सम्यकृत्व - आदि योगो धारे छे, ज्यां सुधी आ. ध्यान- 
सिद्धि नं थाय त्यां सुधी योगियोनो योगप्रयत्न अथहीन 
_ जेबो मान्‍्यो छे, मादे योगियोनी संबे कार्येसिद्धि आ 
समापत्ति ? ध्यानथी ज थाय छे. अतएवं आ “समापत्ति 

. नितान्त योगियोनी माता अहीं जणावी 


४ तिवाणफलदशंन ' - 


: एज वात अन्यत्र कही छे-' सम्यक्त्वज्ञानचारितज्र 
योगः सद्योग उच्यते | एतद्योगाद्धि योगी स्थात, 

परमत्रदह्म साधकः ” ॥ १॥ अमन्तमां ग्रंथकर्ता आ “सपमा-. 
 पत्ति? ने ' निवोणफलप्रदा प्रोक्ता ” निर्वाण-मोक्षफल-.. 
दात्री महर्षियोएं कद्दी छे एवो निर्देश करे छे. निष्कंषे ए के- 
आ * समापत्ति ” प्राप्त थया पछी मोक्तफल अवश्यमेव आत्पाने 
 सुलुभ्य थाय छे. “४ इलिको भ्रमरी ध्यायन अ्रसारित्व- 

मसुपतिष्ठते ”” * इयल अ्रपरीलु ध्यान करवाथी छेवटे अपरी- 

पणाने पामे छे ” तथाप्रकारे योगियो पण परपात्मानुं ' समा- 
पत्ति ” रूप ध्यान पामी परमात्मावस्थाने-मोक्षभावने पामे छे 

आम अनुभववेदी सर्वेदर्शी महापुरुषों अने पूषेधर आचार्यों 
. कहे छे. ढुंकमां आगपालुमारी प्रवतक स्वहृदयमां पूर्वोक्त न्‍्याय्ये 
आगमद्वाराए परमात्माने स्थापन करी ते परमात्महप आतलं- 
बनथी “ समापत्ति * रूप खरूं ध्यान पामी छेवटे मोक्तस्थानपां: . 
. बिराने छे. अतएवं आगण्वचननी आराधना ते ज वास्तव धमे 


(१३२). 
थ्रहीं 'बु्घ बगे मादे दर्शाव्यों- अतः उपदेशके पण आ स्वेरूप 
बरावर ध्यानमां राखी तथाप्रकारे बधजनने उपदेश करवो. 


४ आ अधिकारना परारंभयां ग्रंथकर्ताए वाल, मध्यप,... 
बच पाटे उपदेशविधिनों प्रकार तच्तज्ञोए जे प्रमाणे कह्यो छे 
तथाप्रकारे जणाववानु कहां हतुं ” तो अहीं सुधी उपर दर्शाव्या 
प्रमाणे सिद्धान्तानुसारी उपदेशविधिना प्रकारो कल्ला, एटले . 
आवचायश्रीए 'यथोददेणा! तथा निर्देश!) ए महपियोनु 
कथन चरिता्थ कये. इवे आ “विधि! नो उपसंहार करी 
तथाप्रकारे डपदेशदानलुं अपूर्व फल दर्शावी उपदेशकोने 
ए दिशामां ज गमन करवानी सूचना आपी आ अधिकारने 
पूरा करें छे. ” 


[आर छ 
इृत यश कथयात चम; ह 
विज्ञायोचित्ययोगसनघमतिः ॥ 
जनयाते स एनमतुलं, 
(० णगफल ; 
श्रोतपु निवाणफलदमलमस ॥२-१६७॥ 
सुलाध:--अनमप्रति-शुद्धमतिमान एवं जे धर्मगुरु- 
बाल, मध्यम आदिनी योग्यता बराबर परीक्षी योग्यता प्रमाणों 
पर्मेक्देश करें है, तो तेशो श्रोताना हृदयमां मोक्षफलने अपर 
कश्मीर गया अनसय-असाथार गा परमेसाननी श्रद्धा स्थापन- 
| उम्र करे 


का ह (:१३३ ) की 
। के ९2 उपसहार ३ क्‍ 


.... स्पष्टतीकरणः--उपदेशविधिना प्रकारो दर्शाव्या, अत्र 
. तो तेलुं फल ग्रकाश्यु छे, प्रथम तो उपदेश आपवानो अधिकार . 


.. आगल दर्शाव्या प्रमाणे «“ चमझ्मो जिण पण्णत्तों पकष्प- 


-जयिणा कहेथव्यों ” जिनकथित धम केवढ़ प्रकल्पयतिए .. 
( गीताथेम्रुनिए ) ज प्ररूपवो, अर्थात्‌-त्यागी, मोक्षमागेस्थित 
- “अने गुरुकुलवासपां रही योगादि क्रिया आराधी जघन्यंथी पण 
 आचारांगादि पांच सूत्रोमां निपुण एवा गीताथेम्लुनिए ज 

_धर्मेज्यांख्या करवी; सिवाय अन्यने तो बोलवानो पंण अधिकार 
 -नथी तो पछी धमंदेशनानी वात ज क्‍्यां रही १ आ घुनि पण 
- अनघमतिः ' पापबुद्धि रहित एटले केवल पवित्राशयवान्‌ 

: होय ते ज. हेतु ए के-स्वार्थी के आग्रही. कदापि शुद्ध उपदेश 
आपी शकता नथी. ते पण बाल, मध्यम आदि वर्गनी प्रथम 
.. चेष्ठां, क्रिया, अभिरुचि, बुद्धि, विचार आदि साधनद्वाराए 

' योग्यतानो बराबर ख्याल करी, तपास कर्या पलटी ते लोकोने 

' धमनो बोध थाय, श्रद्धा अने अभिरुचीमां वधारो थाय, उत्तरो 
: त्तर उत्तम उत्तम अवस्थाओ प्राप्त करे. तथाप्रकारे पूवरोक्त 


.  डपदेशके तेओना' अधिकार प्रमाणे उपदेश आपवो, उपदेश 


. आपती बखते एटलुं तो खास ध्यान राखचुं के उपदेशमां भग- 
, “बंत तथा पूर्वांचायोंना ब्हाने स्वमतिकरपना के आग्रहनुं मिश्रण 
. करी ओताओने उपदेश न अपाय; कारण के एथी उपदेशक 
 अनंतर्ससारनी वृद्धि करी श्रोताने पण कल्याणना बदलापां 

: अकल्याण ग्रति घसडी जाय छे. एवं आशाभाव तेथा 


( १३४ ) 


मान-प्रतिष्ठानो लोभ छोडी परिश्रम के शरीरखेदनो विचार - 
कर्या बिना मात्र श्रोतानुं कल्याण क्‍या ग्रकारे थाय तेवा 
पविन्न विचारोपूवेक ज उपदेश आपवो 


४ उपदेशन खरू फल 


था रीते उत्तम उपदेश आपवाथी वक्ता आचाये स्वनु - 
(पोतालु) कल्याण साधवापूवेक श्रोताने उद्दाम घमेज पमाड़े छे. . 
आचायेश्री कहे छे के-" जनयति स एनमतुलं श्रोतृषु 
निवाणफलदमलम ” आ रीते घधर्मोपदेश श्आपवायथी उप- 
देशक सारी रीते श्रोताओना चित्तमां असाधारण एवो धर्मे- 
प्रेम उत्पन्न करे छे, जेथी श्रोताने एवो दृढह धमेप्रेम जागृत थाय 
छे के जे परिणामे अवश्यमेव निर्वाण-पोक्षरूप फंल अपग 
करवा समये बने छे. निदान के-श्रोता छेवटे मोक्त पामी स्वात्माने 
कृतकृत्य करवा सम्थे थाय तेवो उत्तरोत्तर शुद्धतर धम पामे 
छे. ईंकर्मा-आचायना डपदेशर्मा एवो तो अ्रदूभूत चमत्कार _ 
तथा ग्राकपेण होय के श्रोताने कंटझणो के अभाव कदापि .. 
उत्पन्न न थाय, कितु पोरलीना नादथी आकर्षायेला नागनी - 
प्राफकः खेंचाइ खेंचाइने उपस्थित थइ अधिकाधिक श्रवण 
करवापां दत्तचित्त चने ने पल्की परिणामे तथाग्रकारें उप- 
देशना बलथी उत्तम पैयानुयायी थाय. आयी श्रोता पश्रने वक्ता : 
उभयले परिगामे कल्याण जे थाय छे. वधुमां उमास्तराती 
- प्हारान कह छो के-“ चकक्‍तुस्त्वेकान्ततों भवाति 


आती उपदक््ष आ्आपनार श्ायाये छेवटे काह नहीं तो पोताना . 
अनेतपापकमानी निज्रा-तय निःरंसदेशपणं करें छे, 
4 ६&292*«- 


(३) धमलकन्नणापोडशकम । 


चा “यइपाइकाकाम>न न, 


 & शंका अने सबंध ” 


क्‍ गत अधिकारना प्रारंभमां वाल आदि वगेने सद्धपेनी 
_ देशना आपनवालु जणाव्युं हतुं अने अंतर्मां “ तथाप्रकारे 
_ उपदेश आपवाथी उपदेशक श्रोताने असाधारण धमप्रेम 
-. पेंदा करे छे. ” एटले बच्चे स्थलमां धसे ए शब्द आवे छे 
. तो घम्म कोने कहेवो १ तथा धमेलु लक्षण शुं१ ए आशकानो 
जत्तर जंणाववा द्वाराए पूर्वाधिकार साथे सुसंवधतयां स्थित . 
. आचायश्री घसस्वरूपदशक ठतीयाधिकारनो आरंभ करे 
- छे, उपदेशवलथी आत्माने जे धर्म प्राप्त थाय अथवा धम 
_ उपजावाय ते घसे कोने कहेवो ! ए शंसय अशेसयपणे 
. उत्पन्न थाय अतः बीजा अधिकार पछी उपरोक्त शेकाने 
. दूर करवाना संबंधवाब्ये आ त्रीजो अधिकार दशवे छे, एटले . 


आ अधिकार संबंधशून्य छे ए शकाने अही अवकाश 
.. मछतो नथी 


अस्य स्वलच्षणमिदं 

. - घर्मस्य बुधेः सदेव विज्ञेयं । 
सवांगमपरिशुदरू.. 

..  यदादिमध्यांतकल्यांणम्‌ ॥ ३-१ ॥ 


(१३६ ) 


मला्थः--धमनी परीक्षापां निपुण्‌ एवा बुधजनोए प्रथम 
पमनु लक्षण हम्मेशा आ प्रमाण जाणबुं के जे सबे शाख्रोव़े 
अतिशुद्ध होय अने फरी आदि, मध्य तथा अंतर्मां कल्याण 
फलने ज॑ अपग करे. 


धने सूचना ” 


स्पष्टीकरण--पदायेलुं स्वरूप विचारवा पूर्व प्रथम विद्वानों 
पदाथना लक्षणनों विचार करे छे, कारण के लक्षण करीने 
अव्यवस्थित पदाथ स्वरुपमां पण अव्यवस्थित जु होय डे; . 
पव॑ लक्षगाद्वारा पदायेल सामान्यतः स्वरूप पण समजवामां आवी 
जवाथी पश्चात्‌ विशेष स्वरूप समजवाने सरलता पण थाय छे 
अतणव ग्रंथ्ां उद्दिश्य पदायोलु स्वरूप बगान करवा पूर्वे समय 
इद्ानी पदाथनल लतन्तण पहलाथा ज प्रकाइतया कथन करे छे, था 
+नयमसना बाघ ने थाय ते माट सबकता आ प्रकरगानी शादिमा ज 
ग्रेवपरीक्षक विद्वानों प्रति स्पष्ठ विद्वत मणालिकानुं दश्शन करावे 
के के-अत्र घमेस्वरूप-निरूपग[र्मा बुधजनोए हम्मेशा धर्म 
लक्षण आगलनी ब्रार्यापां जगावशे तवाप्रकारे जागुवे, धमेपरी- _ 
क्फाए तथा बमेइप्सु (धर्म इच्छनारा) पहानुभावोणु थम अहण 
करता पृत्र अद्द ने वमनु लक्षण कह ले तवाग्रकारनु लक्षक््‌ | 
स्वीकृत, स्वीकायमाण बरमपां अविरोधपणं सघटित छे के नहीं! 
पढें विचार प्राइहदययी अवश्य करवो, जेथी प्ग्बहंदसने 
पाये स्वीकार्या पी प्राताय के खेदनों मसंग ने आये; का- 
रख के थी बार घमंभ्रदाद विद्वानोनु पं मन आतुरतामों - 


हे अं िपाइफाइचर झानमन्दिक 
.. हारा सप्रेम ंट ता... .. 
अथवा विचाराभाव के अन्य कोई विचिंत्र कारणोथी धर्मा भाव- 


स्थलपां धर्मनी मान्यता करवाने ललचाय-मुग्ध थाय छे 
. “ लक्षण नु लक्षण ” 


अत्रे लक्षण ते ज जाणवु के जेनाथी उद्दिष्ट पदार्थेथी 
. इतर पदाथनों निषेध थाय अने अभीए पदाथतुं बराबर 
- यूणोंशे ज्ञान याय, जेचुं के-/ उष्णस्पशवत्तेजः '. “ उष्ण 
 णवो स्पशे जेपां होय ते अग्नि * अत्रे अग्निन्तु लक्षण “ उष्ण- 
.  स्पशोपणुं ” कंजुं. आथी अग्नि सिवाय जेटला पदार्थों तपा- 
- सीए ते दरेकंमां भिन्न भिन्न स्पशों कोइपां थंडों, कोईपां 
.. क्ाठीण्यता, कोइमां कोपलता विगेरे छे खरा पण उष्ण एवो 
स्पशे तो अग्निमां ज छे; अन्य पदाथेमां नथी देखातो, गरम 
जल, गरम लोहं विगेरेपां जे लणाय छे ते पण अग्रिनो ज॑ 
.  शुंण छे, कारण के ते पदाथों तो जाते थंडा, मुदु अने कठीण 
छे. सूयेनो ताप अने विजलीने पण नेयायिको अग्नितलव ज माने... 
. छे, एटले आ लक्षणथी अन्य पदार्थनो निषेघ थवाथी अभिपदा्ु 
. स्पष्ट स्वरूप समज्ाय छे, फरी आ लक्षण अतिव्याप्ति, अव्याध्ति, 
... “१. तदेव हि. लक्षण यदव्याप्त्यतिव्याप्टयसभवरूपदीष- | 
शून्यम्‌ ” २- अतिव्याप्तिनाम अलक्त्ये .. ज्क्षणसत्तम्‌ ” निषिद्ध 
:  'पढ़ाथमां लक्षणानी प्रवृत्ति ते अतिव्याप्ति, जेमके “गो' नुं लक्षण . 
मद्दिषि' मां लागु थांय ते. ३-४ झव्याप्तिनाम लक्ष्येकदेशादू- . 
. «त्तित्रम्‌ ” लक्ष्यना एंक ज देशमां लक्षण लागु थाय-त्ते अंव्याप्ति, 


यथा शो ; ग़ोः . 
न्नु जा क हे ज््‌ पोः मां हक्तऊक्ता] 


ब्ण्ड- ला | 





. (६ रइे८ ) 
औसंभव दोपत्रयशुन्य होय तो ज सम्रिचीन कहां छे 
] स्वलक्षणा १ 


अत्र धर्मनुं सवलक्षण जणाववा पूर्व गंथकर्ता कहे छे के- 
इच्छित धमंनुं लक्षण केवछ सामान्य न जाणवुं, किन्तु आ 
लप्षण “सवोगमपारिशुद्ध” छ दंशनना जे जे शांसत्रो ते ते 
शासत्रोनी कसोटीद्वारा सवेतोपकारे शुद्धनिर्दोष होचु जोइए, 
अर्यात्‌ धनु वलक्षण एवं दर्शाववुं-दर्शाव्युं छे के छए दर्शे- 
नोना विद्वानों पोताना शास्ररूपी दथोडावड़े घगणुंये कूटे तो पण 
जे खंडित न थाय, परंतु सत्य सुवर्णनी माफक निदोप अने 
स्वीकार्यरूपे जाहेर थाय. एवं खाली निर्दोष अने स्वरीकाये 
होय आटले ज नहीं किन्तु आचायश्री वधु भार दइने 
कहे छेः के- यदादिसध्यांतकल्याणस्‌ ” जे पमेलुं 
स्लप्षण आदियां, मध्यमां शने अतर्मां कशस्वरूप कर्याणु- 
फ्लप्रदात होय, एटले नितान्त लक्षण ज एवं छे के- 
प्यार तथाप्रकारना धमनों श्रादर करे ते समये, आदर 
कया पछी, एवं धमेना श्रेतपां ज्यां देखो तयां मोदक के 
साकरनी माफक सुंदर फलने ज॑ अप करे छे अर्थात्‌ तेनो 
कीई पण अपन एवं नथी के ज्यां कल्याण ज न होय, टुकर्मी 
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४-० अससवो नाम ऋलच्यमात्रे कुत्रापि लक्षणासच्त्तम्‌ 
ऋदयर्मा खक्गा सबधा लागु से थाय ते असभत्र यथा गो? मनु 
ऋषषपाय गो मां कांगूं झ न थाय ते, . . 


(१३६ ) 


से शाखत्रोने मान्य अने सर्वथा कल्याणफलप्रदाता एवा 
था धमेना स्वलचणनी परीक्षा विद्वानोए प्रथम तपासवी 


... आटलो उद्देश कर्या पछी धमेनुं स्वलक्षण कयुं छे १ ए 
अश्ना उत्तरमां आचार्यश्री हवे बीजी आर्यापां धर्मेलु स्वलक्षण 
प्रकाशे छे 


.... धर्मक्षित्तप्रभवों यतः 

है क्रियाधिकरणाश्रयं कार्य ॥ 

मलविगमेनेतत्खलु क्‍ 
पुश्यादिमदेष विज्ेयः ॥ ३-२ ॥ 


. सूलाथः--चित्त-मनथी जे उत्पन्न थाय ते धमे कारण 

“ के विधि, प्रतिषेघरूप क्रिया मनथी ज प्रवर्ते छेह अने आ क्रिया 
: तेतो कार्यरूप छे, तथा क्रियारूपी कार्यनुं अधिकरण-स्थान 
* शरीर ज छे. एवं क्रियाप्रेरक मन शरीराश्रयी छे, एटले पुष्टि _ 
. अने शुद्धिए करी अलंकृत एवं जे मन तेनी जे प्रहत्ति तेज 
निश्चयेन धपे जाणवो 


। है. धरंलक्षण ” ( यशोभद्रस्रिजी बी 
स्पष्ठीकरणः--आ आरयानी व्याख्या “ यशोंभद्व- 
सूरिजी ' थी उपाध्यायजी सबंधा मिन्न रीते करे छे 


_ एटले उपाध्यायजी यश्ोभद्वसरिजीनी टीकाने हस्त- 
. स्पशे सरखो. पण करता नथी एटलुंज नहीं किन्तु जे 


( १४० ) 


बावतपां यद्ोमद्रररिज्ञी दोष जाहेर करे छे ते बावतने 
पोते पहेला स््रीकारे छे, माटे अही उभय दीकाकारोनो आश्चय 
सप्जवा बांचको पासे उभयया नीकलतु स्पष्टीकरण अमे पण. 
अलग भ्रलग पर छे, एके टठीकाकारना आशयनो लघुता . 
करवा अमे साहस नथी करी शकता, परमाथ तो विद्वानोए 
ज विचाखो ः 


ग्रेथकर्ता धमेलु लक्षण दर्शावे छे, लचणरुु लक्षण 

गत आर्याना स्पष्टीकरणमां तपासी गया तथाप्रकारे अहीं 
प्‌ घटना पाठकोए करी लेबी. “ चित्तप्रभवों धर्म” 
“चित्त-पननी उसत्ति ते ज घमे”, चारित्र-वतेनमात्र, क्रियारूप 
प्रदतिमात्र मनपृू्षेंक्त ज थाय छे, एटले हृदयना संकल्पों ते ज 
ग्रहीं थम जाणवों, कारण के श्लोकांतगेत “चित्तप्रभचो' _ 
प्‌ वाक्‍्यनों विशेषशासमास अतन्र स््रीकारयो, “ चित्त: 
स चासों प्रमवश्चय चित्तम्रमव। ” “४ चित्त-मन - 
तेनी ज॑ प्रमव-जम्म-आबिमांव तेज चित्तप्रभव ”? एटले 
ओसु नाम पे, अन्नस्थ यत्‌ शब्दथी चित्तनु ग्रहण करवूं, - 
परमाव ए क-कोइपण विधेय या नियिद्ध क्रियामां आ्त्मानी 
गति याय & ते मननी प्रेरणा जिना तो नहीं ज, एटले मननी. .. 
इच्छाद्ा प्‌ क्रियाकांद बने छे; माठे चित्त ए क्रियोतादक - 
हीताथा कारण जागतु अने क्रिया ए निम्यग्रपान डोवाथी तेने .. 
काय कष्म ले. देव ने क्रियाओआने जन्म अआपनार मन छे ते कांड 
निराधारपगों स्वतंत्र रही अकतुं नयी, तेमन क्रियाओं पं पननां . 


। .. (१४१) है 
आधारे उपजती नथी; क्रिन्तु-/ अधिकरणाश्रयं काय 
अत्रे अधिकरण शब्द सामान्येन आधारवाचक छे तो पण 
. प्रकंरणवशात्‌ मनरु.जे अधिकरण-आश्रयस्थान शरीर तेज 
लेबुं, हेतु ए के-शरीरना आधारे ज मननी अवस्थिति होय छे. 
अने. क्रियाओ सवे शरीरदाराए ज बने छे. तत्त एटलो के- 
'मरनेथी इच्छाओं थाय, पश्चात्‌ शरीरद्वारा आत्मा चेशओ-नवा 
नवा व्यापारों करे छे. अतः जे चित्त इच्छाओं करे छे ते ज- 
चित्तनुं नाम अही धमे जाणवो, एटले के-शरीरद्ारा जे जे 
कार्यों थाय. छे ते धर न समजवो, किन्तु ते तो चित्तरूप 
. धर्षना व्यापारकार्यों जाणवा, आ परथी जेशो शरीरनी 
.. यथेष्ठ अपक: जातनी क्रियाप्रहत्तिने धर्पणे निर्देश करे छे. 
ते ज्रान्त छे-धर्मलक्षणयी अनभिज्ञ छे एट्लो निर्णय. 
समजवो, हुंकमां टीकाकारना मतथी दान, पूजा, सामायिक: 
आदि .ए बधुंये ध्मनो व्यापार छे.. धर तो आंतरलुं जे तथा- 
प्रकारनुं मन ते जाणवो. छतां आ क्रियाओने धर्मंतया प्राज्ञपुरुषो: 
व्यवहार करे छे ते तो धर्मनो क्रियामां कारणनो उपचार करीने ज, 
एटले कारण कायेने जरूर पेदा करे. जे कारण कायने पेदा 
: न करे ते कारण ज न कहेवाय- आथी जेओ क्रियाप्रब्ृत्ति विना 
अथवा क्रिया अध छे एम कही क्रिया नकामी जणावी स्वा- 
त्माने मननी पवित्रता मात्रथी धर्मी माने छे तेओ पण नितान्‍: 
अन्त छे एम. समजबुं, कारण अही तो टीकाकार, क्रियो- 
त्पादक रु जे मन तेने ज धर्म जणावे छे. प्रथम क्या प्रमाणे 
अही विशेषशुसमास स्वीकारवाथी चित्त ” ए विशेषपदाये: 


(६ १्छर ) 


अने * घर ! ए विशेषण पदायपणे , स्थिर 
थाय ले, एटले अही जे जे विशेषणो शाप्या छे ते 

सबेने ' चित्त" नी साथे घटाववा अर्थात्‌ आ विशेषयों 
चित्तने सम्यकृतया लाग्रु थइ शके छे.- यदि आ प्रमाणे समास 
न स्रीकारता “चित्तात्पमवतीति -चित्तप्रभवच१३ ” 
७ चित्तथी-मनथी जे पेदा थाय ते चित्तप्रभव ” घमं जाणवो, 
ए रीते कमेघारय समास स्वीकारीए तो “धरम ? विशेष्य अने 
चित्त विशेषण थाय, आप थवाथी श्लोकोक्त सब विशेषणों 
धर्म ! ने ज लागु करवा जोइए, फरी यत्‌ शब्दथी पण “धर्मों 
पदनुं अहण्‌ करवुं घंटे, आ स्थितिपां छोकनो भाव दुर्गम्य . 
थह जाय छे. एटले एके विशेषण धम! पदनी साथे बंधवेसतु 
नथी-बधुमां क्लिएता प्राप्त धाय छे. आ दोपो उपजता 
दोबाथी पारंभोक्त समास स्व्रीकारी व्याख्या समजावबी अनुकूल 
थर शक छे 


०8. ९१ 


५ लक्षणर्मा चधारो 


उपर कथित लक्षणवालों धर्म स्वीकारवाथी चोरी, झूठ, 
व्यभिचार, हिसा आदि क्रियाने पण धर्मतया व्यवहार करवो 
जादए, कारण के ते ते व्यवहारों पण पनथी ज॒पेदा थाय 
छे; मन बिना एक पण विशिष्ट शुभाशुभ काये थतुं नी: 
अतः गे आवन्िने दूर करवा ग्रंथकर्ता उपरोक्त लक्षगा[्ां वधारो: 
करवाने जगताये छे, ४ सलवबिगसेनेतत्खलु पुष्टयादि- 
सर्देष विज्ञेयः पअप्र खिलु' शब्द निश्रयाधवाचक जागो. 


( १४३) 


 आटले “निश्रयेन राग, ढेष, मोह आदि रहित मठो अने 
: पुष्टि तथा शुद्धिमय रु जे चित्त ते ज.धम विद्वानोए जाणवो 
जे चित्तमाँथी राग, देष, मोहना भावो-विकारों वगरनी 
इच्छाओं जन्मे अने ते पण आागल जेसु स्वरूप कहेवाशे तेवा 
: अ्रकारनी पुष्टि तथा शुद्धिमथ होय ते ज.* चित्त ? ने अहीं 
. अप पान्यो छे. अतएव धनु अव्याइत लक्षण आ. प्रपाणे 
 छेवटे सिद्ध थ्यु, “ सलविगसेन पुषट्यादेवत्‌ चित्त- 
असवो घसमः “ मर रहित अने पृष्टथादिमय एवा चित्तनो 
. जेंआविर्माव ते धमे.” आथी चोरी विगेरे विकारवारूं मन. 
.. मलरहित न होवाथी तेने धंगे न ज कहेवाय. निदान के-पतवित्र 
चित्तनी वासनाओ, अध्यवसायों अने तज़न्य पवित्र. क्रिया- 
ओने ज वास्तव धपे कंही शक्ाय,.....ररररः 


“ घसेलक्षुण ” ( उपाध्यायजी ) 


. #चमशित्तप्रभवः ” *चित्तथी उत्तन्न थाय ते धम ?- 

. चित्त-मनथी जे जे कार्यों प्रवतें तेलु नाम अन्र धर्म जाणवो 

. शठले के-“ चित्तात्पमचत्तीति चित्तप्रमव३ ? ए प्रमाणे 
कमेधारय समास. स्ंवीकारवाबी उपरोक्त अथे कथितपदनो 

. प्राप्त थाय छे. परमाथे ए के-खाली आशय वगरनी संमूच्छेम 

: जैवी क्रिया ते अहीं धमेतवा अंभीएट नथी गणी, खाली शून्य 
क्रिया ते तो अ्दी एक व्यवहार तुल्य स्व्रीकारी छे. आ परथी 
अददी आटलुं जाणबुं. के मनना संकब्पपू्षक आत्मानो जे 

प्रहत्ति-नि्वतिरूप व्यापार तेनु नाप घमम- 


$४५ हे 


( १४४ ) 


केवल संकल्पमात्रने उपाध्यायजी घपतया स्वीकारता 
नथी, आ व्याख्यामां 'यत्‌! शब्दनो “ धम ! साथे संबंध करी - 
डपाध्यायजी करे छ के 'घत्त+ घर्मात जे माटे घर्मथी, विहित 
क्रियानु आचरण अने निपिद्ध क्रियानो त्याग तहूप क्रियानी . 
प्राप्ति थाय छे, फरी मृलस्थ अधिकरण शब्द अ्रधिकारवाचक - 
छे. एटले क्रियारूप जे अधिकार तेना निमित्तथी-आश्रयथी भवि 
आत्माने संसारनी उदासीनता, विषयथी विप्मुखभावरूप कार्यों 
निष्पन्न थाय छे, मनथी घमे, धपथी क्रिया, तथा क्रियाना 
आधारवथी भवनिर्वेदरूपकार्योनो जन्म थाय छे; माटे अन्न 
“ चित्तप्रभवों घर्मः ” ए रीते घमेनुं सक्तण जाणवुं. 


४ विशेष कथन ” 


आा च्याख्यामों  यत्‌, अधिकरण, क्रिया, कार्य 
झा शब्दोना संबंध माटे, तेना अथे माटे अन्यान्य कल्पनाशी 
के अधिक विचारों करवानी मश्केलीओ नंढती नथी, पश्ह्दी 
प्रा्गानुसारीनी जे प्रहति ते थे जागावो, आ लक्षणवाक्ों - 
बम मार्मानुसारीमां संभवे, परंतु अभव्य के द्व्यमां आ धरम 
न हाय कारण के त््यां तो मनना घर्मीय सकल्पपूर्वक विहिता- 
चरण अने नाधिद्ध त्यागुरूप क्रियानों संभव ज न होय, 


“४ लच्षणयूद्धि 


हि ऋा ' पमं | पशु रागादि गलबिकारों रहित अने 
पुष्टि शुद्धिद्ों जे जागातो, पटले रागादि विकारान, 


(१४५ ) 


. चित्तनां अभिप्रायपूर्वक जे क्रियाव्यवहार ते अहीं. धमेपणें . 
_ सवीकाये- नथी/ निदान के-आँत्र “ घंम ?.. पद विशेष्य 
 होंवाथी “मेलविगंमेन पुष्ठधांदिमत ! एं शंब्दो धर्मे- 
. पदनोी विशेषणपणों जाणवा, अतः आ' व्यांख्यापत्तमां 

/“चित्तंप्रभवः मलविगसेन पुछ्यादिमान धमः ”! एं 
: प्रंकारे धपनुं अव्याहत लक्षण जाणवुं 


_“तारबंणं ” . 


सारांश के-उंभय पक्षमां “ धम ” ना लंक्षणमां अने तेनो 
परंमाथेमां भेद नथी मान्यो, मात्र झछोकोरक्त पदोनो भाव क्यो 
निकालयो १ सपास क्यो लेवो ? अने विशेष्प विशेष॑णपणोे 
क्या पदो स्वीकारवा ? अम्ठुक शब्दनो कोना साथे संबंध जोडवो ? 
. आठलो ज भेद पाड्यो छे. मूल वस्तुने बाधा न थाय तेवी 
. रीते अन्यान्य युक्तिथी व्याख्याओ करथवी तेपां शासत्रीय विरोध 
आचायोए मान्यो नथी« प्रथम व्याख्यापां सनने धमे मान्यो 
छे अनें मनोषिचारजन्यं क्रियाने उपचारथी धमें कह्यो छे, 
ल्यारे. उपाध्यायजी - मनोविचारजन्य अध्यंवसायपूर्विका 
क्रियाने विना उपचारे सीधी रीते धमे कहे छे, आठटलो भेद 
उभय पक्षमां छे खरो.. वन्ने पक्षमां जे लक्षण धमेनुं दर्शाव्यु 
छे ते एवुं छे के सर्ेदशनमान्य थाय, कोइ पण दश्शनवाला 
गमे तेटली युक्तियोथी अत्रोक्त धमंलक्षण॒नुं खंडन करवा 


समर्थ नथी; एवं आं लक्षण स्वतो कस्याणप्रदाता पण 
१० . 


( १४६ ) 


अवश्यमेव छे. अतः घमम परीक्षक बुधननोए घमरे स्वीकाखा 
पद्देला आ लक्षण ध्यानमां राखी तथाप्रकारनो धर स्वीकारवा 
प्रयत्न करवो. एटले ज्यारे आ लक्षण अव्याइत रीते 
समन्वरित थाय त्यार ज ते सत्य अकतेप धर छे एव समजवबु« 
परमाथ ए के-आवबो “धम ” सबत्षप्रवचन सिवाय अन्यत्र 
पामवों अशक्‍य ज छे, ग 


“४प्रम्न ! ना लक्षणमां “सलविगमेन पुष्ट्यादिमद 
ए जशाव्युं तो अर्ही पलो क्या ? अने चित्त अथवा पधमंनी 
पुष्टि-शुद्धि ते केवी रीते ? आ भाव दर्शाववा श्रोताप्रति 
श्ाचायेश्री कथन करे छे.” 
रागमादया मसला; 
खल्वागपसद्योगतो विगम एयां । 
तदय क्रियात एवं हि 
पुष्टि: शुद्धिश्च चित्तस्य ॥ ३-३ ॥। 
सुलाध--राग, टेप, मोह आदि मनना मेलो छे, था . 
मलाना निश्सन आगम-स्ंधवचनना सद्व्यापारथा नाश 


धाय हे; पाटे सतक्रियाथी जय्या पननी पृष्ठि-पृण्पहद्धि 
हया जितनी शुद्धि-निर्मछला सेदर रीते बने छे 


“४ सनना सेलो * ०, 
टीकरशू-- रागादयों सलाए! शुद्ध पदायेने जे... 


(:१४७ ) 


-अशुद्ध-अपवित्र करे ते मल- पवित्र बस्रनने मी, काजल आदि 
पलिन करे छे, मणि अने कांचनने माटी अशुद्ध करे छे पाटे 
ते तेना मलो कहेवाय छे. एवं शुद्धमभावस्थ आत्मा तथा 
मनने रागादिको मलीन-अपवित्र बनावे छे, अतः ते तेना 
 प्लो कह्मा, “ रंजन रागः, द्वेषएं-कोपन द्वेष! कोप३, 
सोहन मोहः  जेनाथी आत्मा-चित्त रंगाय-खुशी थाय- 
श्रेमी बने ते, जेनाथी आत्मा-चित्त द्रेषी-क्रोधी बने-तपी जाय- 
अग्निस्वरूप धारण करे ते अने जेनाथी आत्मा-चित्त व्या- 
कुछता पामे-लिपटाय जाय-पमुग्ध बनी आसक्तिपूवेक मूर्च्छा | 
धारण करे ते अजुक्रमे राग, द्वेष तंथा मोह आदि मलो विकार- 
. कारको जाणवा. | 


४४ सलनो प्रभाव ” 


क्‍ जेम माटी आदि . मलना संयोगथी मणि, कांचनलु 
असल स्वरूप व्हार आपवतुं नथी अने तेप थवाथी 
मणि अने कांचन माटी जेटछा ज आदरणीय अने निमूल्य 
बराबर गणाय छे- तथाप्रकारे अहीं आत्मा या चित्त ज्यां 
सुधी आ मलोनी संगतीमां रही रागी, द्वेषी, मोहीपग धारण 
करे त्यांसुधी आत्मा पोताना असल स्वरूपथी दूरतरज रहे छे 
अने आत्मा आदरमभावने कदापि पामतो नथी, ए तो ज्यारे माटी 
. आदिना संगथी निपुक्त थाय त्यारे ज मणि अने कांचन अ- 
मूल्य पदाथेनी गणतरीपां आवे छे तथाप्रकारे क्षण प्षणण 
अकटतो इष्ठट-बछभ पदा्थोनों रागभाव, अनिष्ठ पदाथनो द्वेष- 


( १४८) ः 
भाव अने विषयो, लदमी, स्॒जनो, शरीर आदिनों मोहभाव 
दर करें-अल्प करे तो ज आत्मा आदर पामे-अमूल्य पदार्थनी 
पंक्तिमां आवे. परमाथे ए के-आत्मा असहृथी सबे पदाथेनों . 
साक्षात्‌ मकटकर्ता, सबेनो दृष्टा, अनंत अनिरूपम सुखनो भोक्ता, 
अनंत उपमातीत बल धारणकर्ता, केबल सत्-चित्‌-आनंद 
ए त्रिपुदीनी मालिक, दुःख, क्‍्लेश, विषयविक्रार रहित एक 
अलोकिक ज्योतिरूप पदाथे छे, रागी, क्रोधी, मोही आदि 
भावों आत्माना नथी परंतु अनादिथी आ सबे विकारो-मलो 
ग्रात्मापर घेरो नांखीने पव्या छे, जेथी-“ जेम सिहलु वच्चु 
पाता परी जबा पछी शियालना समूहमां उछरी मोर्ड थवा 
पष्ठी पश! शियालना समागमथी पोते सिह-शुगालशनत्रु छतां 
स्वात्माने शियालपगं ज॑ पानवा लाम्यु ” तेम था आत्मा पण 
ते ते मलोना संसगे-एकाकार संबंधी पोताने तथाप्रकारे .. 
रागी, हेपी, मोही, विषयीपणों माने छे, शअ्रतएब-अआ विकारों 
श्रात्मने पल्लीन-अपवित्र आस्तकर्ता होवाथी शास्रकर्ता मह- 
पियो लेशोने पलतया ब्यवहरें छे, था मलोलु विस्तत स्वरूप . 
शासत्रो्षा अनेक स्पछे वर्णव्यू के, अही तो मात्र श्लोकनों - 
भाव देखादवा पूरतो ज॑ श्रपारों प्रयास छे,,. एटले कपायोना .. 
विस्तृत विचारमां उतरखू ते ग्रंथनुं कलियर वधारतवा जेयूं दोवाथी 
अमे नथी उठतया अथता ज्यों जेटला विवरणना जरूर छे त्या... 
तेटलाी विचार अवसरे आपवा अमे पयत्म साचवीशुल - 
साकच्य छू. 


े ह ( १४६ ) 
 & सलो घोवानो सागे ” हल 
._प्रणि तथां कांचनने लागेल माटीरूप मल शाख्र-अग्नि- 
आंदिनी कियाद्वाराएं दूर थाय छे,एवं आत्मा-चित्तने लागेल 
: यूवोक्त मलोंनो दूर करवानो उपाय गंथकर्तता जणावे छे. 
 “आगंससदोगतो विगस एपषां” “ जिनंप्रणीत जे 
आगम तेना सदबोध-सम्यगज़ानथी आ मलोनो विगप-नांश 
. थाय छे. “ शियालभूत सिहने ज्यारे अन्य सिहनो समागय 
थयो अने तेणे कह्ुं के-भाई ! तुं पण मारा जेवो ज छे- आ 
: ठोठामां तुं क्‍्यांथी भव्यो ! आ लोको तो आपणे खोराक छे. 
. तने विश्वास न आवतो होय तो तुं बिचारी जो के तारुं शरीर, 
- बण, आकृति, शब्द अने क्रियाओ आ लोकोथी केटला जुदा 
छे! आ वचन अवश क्या पहछीी ज्यारे तेणे विचासु अने वरा- 
बंर समजायुं त्यारे सिहनाद कयों एटले पोताना स्वरूपने 
तेणे ओछखी लीघधुं.” ए ज रीते अहीं पण आत्मानुं अनादिं 
 शुद्धरूप अने रागादि भावोनो पिंकार आ बच्नेनी मिन्नता, 
कर्मोनी लीला अने स्वरूप, पुदूगल अने पोतानो भेद, ज्ञानादि 
शुणोनो चमत्कार, सन्पति तथा दुमेतिना कारणों, उपादेय 
 क्रियाओलु आचरण, हेय भावोनो त्याग-आ सब पदाथने 
- प्रकांडदतया जणावनार एवुँजिनभगवंतना आंगमनु ज्ञान आत्माने . 
प्राप्त थवाथी पोतानुं कतेव्य तेने सपजाय छे, एटले आत्मा 
विहिताचरण अने निषिद्धना त्यागरूप क्रियामां प्रवर्तन करे छे, 
जेथी उपरोक्त मलोनो अवश्यमेव नाश ज थाय छे, निदान के- 


(१५०) 
. आत्मा पोताना असल स्वरूपने समजी पलस्वरूपयी अलग 
थवा प्रयत्न करे छे, अतएव- तद॒य क्रियात .एवं हि 
आ क्रियाद्वाराए ज मलो नाश थवाथी “ पुष्ठि! शुद्धिश्व 
चित्तस्थ * चित्तनी पुष्टि तथा शुद्धि वने छे- अत्र पुष्टि अने 
- शुद्धिनुं स्वरूप उत्तर छोकमां दर्शावशे ते अहीं जाणवबुं.. 
अर्थात्‌ पूव छोकमां “पुष्व्यादिमत्‌? ए प्रकारे चित्त . 
विशेषश कह हतुं तेमां पुष्टि-शुद्धि चित्तनी क्‍या ग्रकारे 
थाय * ए शंकानो परत्युत्तर आ शलोकना स्पष्टठीकरणथी 
सप्रजाइ जाय छे . 


“पल्ोनो विगप थवाथी चित्तनी पुष्ठि तथा शुद्धि अगटे छे 
ए भाव गत आर्यापां दर्शाव्यो, अहीं पुष्टि तथा शुद्धितुं खरू्प 
.. शुं? आ. शंसयने दूर करवा पाटे अन्न आचार्यथी पुष्टि अने 
शुद्धिनुं लक्षण दशवे छे. 

पुष्ठि: पुण्योपचय ; 
शुद्धि: पापक्षयेण निर्मलता 0 
. अलनुवंधिनि हयेडस्मिन्‌ 

द क्रमेण मुक्तिः परा ज्ञेयाओ ३-४४ 

सूलाथे--पृण्य-शुभकर्म नो डपचय-बृद्धि ते अत्रे 
पृष्ठि, तथा पाप-अशुमकमनो क्षय-नाश थंवाथी चित्तनी जे 
.. निरमेलता-सवच्छता ते अह्दी शुद्धि जाणवी, आ उभयना शनु- 


हु काना, 
ह ु ( १६३ ) पाचानगर, पिन-“०-०११ 
बंध-परंपराथी अनुक्रमे आत्मानी उत्कृष्ठ मुक्ति थाय छे ए 
. तर जाणवुं । हि 
३ पुष्टि-शुद्धि लच्षण १) 
स्पष्टठीकरणु--' उपचीयमसानपुण्यत्ता पूष्ठिः ” अलु- 
< क्मे पुण्य-सुखरूप फलप्रदाता कपनी वृद्धि तेनुं नाम अत्रे पुष्ठि 
: अभिष्सित छे, अने पूबेबद्ध ज्ञानावरणीयादि सम्यग॒ज्ञानादि 
“ शुणघातक . कमेनो अनुक्रमे क्षय थवाथी आत्मानी स्वच्छता 
ते अंहीं शुद्धि मानी छे. तत्व ए के-पूव॑ छोकमां दर्शाव्या 
प्रोणे आत्मा सिद्धान्तज्ञानना संयोगथी पवित्र एवी दान, 
तप, शील, पूजा, इंद्रियद्मन, कपायविजय, सामायक आदि 
क्रियाओजु आचरण तथा हिसा, जूठ, चोरी, मेथुन आदि 
पापक्रियानों त्याग करे. एटले आ क्रियाद्वराण आत्मा अने 
. तदाधारभूत चित्त बच्ने पवित्रतर थवाथी शुभ-पुण्यक्मनो ज 
बंध करे छे, भविष्यमां जेथी सुख पते तेवा ज को बांधे छे 
अने सम्यगुज्ञनादि गुणोनो नाश करनार एवा ज्ञानांवरणीय, 
दर्शनावरणीय, अंतराय, पोहनीय ए चारे घातीकमनो अनुक्रमे 
नाश करे छे, आथी आत्मा तथा तत्संबंधी चित्त उभय स्व- 
च्छ-निर्मेल थाय छे. अग्रे दर्शित चारे कमे आत्माना मुख्य 
एवा ज्ञान, दशन, एकान्त शुद्ध खवरूप तथा वीये शुणोनों 
नाशकर्ता होवांथी ते घातीकम कष्मां छे, अतन्र क्रियाद्वारा 
पापकमनो नाझ् सवेधा अथवा देशथी थाय ते उभययथा निम्ेब्ठता 
समजवी. आ स्थर्मां मूठकर्ताएं जे “चित्त 'नी निमेल्‍्ता 


ःि 


( १५२ ) 


जणावी “ चित्त ! शब्दसु ग्रहण कयु छे आथी अतन्रे चित्त 
शब्दंथी भावमनरूप आत्मा ज जाणवो, “ चित्त द्रव्य अने 
भाव एम बे प्रकार कबह्बु छे. आत्मा ओदारिक आदि स्थूल 
देहना प्रयत्तथी विविध विकव्पो-विचारों करवा माटे मंनो- 
_बगेणाना द्रव्योने महण करे छे जे द्रव्योवडे आत्मा अनेका 

विचारो करे छे, आ द्रव्यनुं नाप जेनशासत्रकारो द्रव्यमन कहे 
अने विचाररूप अथवा विचारकर्ता आत्मा ते अही भावपन - 
पान्युं छे, तेमां द्रव्यमन पुदगलस्वरूपी होवाथी तेनी पुष्ठि- 
शुद्धि दर्शाववामां कंइ तत्त्व नथी, मात्र विचाररूप जे भावषन 
तेनी ज पृष्ठि अने शुद्धि कमेनाशद्वारा थवाथी अहीं आ विचार- 
रूप भावमननुं ज ग्रहण क्यु छे, परंतु द्रव्यमन लीधु नथी. हवे 
था पुष्टि तथा शुद्धिनुं फल उत्तराधथी आचायश्री जणावे छे 


४ पुष्टि शुद्धेलु फल ” 


उपरोक्त पुष्ठि तथा शुद्धिनो अनुबंध-परंपरा चालवाथी .. 
.. अर्थात्‌ प्रथम दशावेल् क्रियाओमां निरंतर प्रवृत्ति करवाथी, 
.. कदापि ज़ियापां चुुठीयो न आवधाथी, क्रियाथी अ्रष्ट मनने 
पण अलुर्संघान करी पुनः क्रियामां दाखल करी अस्खलित - 
क्रियाओ करवाथी आत्मा शुभकपेनो बंध अने अशुभ-पाप- 
कमनो क्षय अधिकाधिक कर्ये जाय छे, आथी परिणामे आ . 
ज़न्मपां के परजन्मां अधिक शक्ति विस्तारी तेज क्रियाना 
अभ्यासवलथी शुभाशुभ उम्रय कर्पमनो स्वेधा नाश करी 


(७३)... 


:. मुक्तिस्थान आत्मा पामे छे. निदान के-आ जन्ममां यदि आ 
. आंत्मानी मुक्ति न थाय॑ तो प्रणं अभ्यास करेल ते ते क्रियाओथी 
उत्तर (पर) जन्पमां उच्च स्थान पामी त्यां तेने ते ज क्रियाना 
“संस्कारों उदयपां आवे छे, अनेफरी आ संस्कारनु एटलुं उत्कृष्ट 
बक आत्मा पामे छे के जेथी पोते सर्वे कमनो क्षय करवाने 
सम्थे बने छे एटले आत्मा ताचिकी सुक्ति जरुर पामे छे. आ ज॑ 
 परमाथ दशवैकांलिकना चतुर्थ अध्ययनपां शस्यंभवसूरिजी 
मानकसुनिजीना कल्याण माटे बहु सुंदर रीते जणावे छे, जेनो 
: डुँक भावाथे पाठकोने उपयोगी धारी अमे अहीं आप्यों छे 


. # क्रियानों अनुबंध ” 


& जो आत्मा जीवादिकनु स्वरूप बराबर समजे तो पद्धी 

: ९ विषयभोगादिकथी अवश्य विरक्त थाय, एटले गमे तेवा 
£ सुंदर पण भोगोनो वाह्म-आस्येतर उभय रीते त्याग करे, 

. / जने आ त्याग-परिणाम प्राप्त थवाथी आत्मा अवश्यमेव गृह- . 
४ संसारथी विमुख थइ अनगरार-साधुपणुं स्वीकारे. साधुपणुं 
 स्वीकार्या पछी स्वात्माना पूण कल्याण मारे उत्कृष्ठ संवर- 

. # प्रागे ( जेथी नवा कम न आवे )मां आरूठ थइ असाधारण 

# धमेप्ां स्थिर थाय छें. आथी मिथ्यात्भावथी पू्वोपाजित 

४ कमेरूपी रजनो नाश करे छे, कमरजनो नाश करवाथी 
« आत्मा सबे पदायने प्रकाश करनारू एवुं केवकश्बान पामे छे 

४ लोकालोकनुं स्वरूप जाणंनार केंबलज्ञानी जिनभगवंत बने 

४ छे. केवकज्ञानी यया बाद अवशेष कपेनो सवेथा नाश करवा 


( १०४ ) 


& प्रांटे मन, बचने, कायाना योगोनो निरोध करी शैलेशि 
& भाव पासे छे एटले संभग्र कमेथी छूटी सिद्धिस्थानमां चोद 
८ राजलोकना प्रस्तक भाग पर बीराजी शाश्वत एवं सिद्धस्व- 
# रूपप्राप्त करे छे.” ए रीते उत्तरोत्तर पवित्र क्रियामां आगछ 

« बधवाथी आत्मा आत्मानुं पूर्ण कल्याण करे छे ए ज वात . 
6 संक्तेपमां अमे आगल जणावी गया छीए. जेओो चारित्र- - 
. “ पतित थया होय तेना माटे पण कह्लुं छे के-पच्छावि ते - 
“ चयाया, खिप्पं॑ गचछ॑ति असरमवणाईं । जेसे 
४ पिओ तवो, संजमो अ खंती अ बंभचेरं च ”॥ १ | 

४ जे आत्माओ ग्रथम चारित्रश्नष्ठ थया होय परंतु पाछलछथी 
:.. £ सम्मार्गपां आरूह थइ आराधना पामे छे तेओ मत्यु पामी देव- 
. # पिमानोमां उपजे छे के जेओने तप, संयम, क्षमा, बह्मचये. 
“४ आदि गुणो पर प्रेम होय छे, ” परमाथ ए के-उपरोक्त 
क्रियाथी छेवटे देवलोकमां पण आत्मा जाय छे. 


जेओ आ उपरोक्त पुष्टि-शुद्धिनो अनुबंध पामे तेओो सुक्ति ह क्‍ 
पामे छे ए भाव गत छोकना अंत्मां कह्यो, तो आ “अलुबंध *. 
कोण न पामी शके १ तेनो खुलासो ग्रंथकर्तता अत्रे जणावे छे हे 

न प्रणिधानाद्याशय- ह 
... संविद्व्यतिरेकतो$नुबंधि तत्‌ ॥ 
भिन्नमंथोनिंम्मेल-  . - रे 
वबाधवतः स्यादियं च परा॥३-५॥ - 


( १५ ) 


सूलार्थे।--प्रणिधान आदि पांच धंमेना भ्रध्यवसाय स्थानों . 

 झगल दर्शावे छे, आ अध्यवसायनो जेने बोध न होय तेओने आ 
_प्रुष्टि-शुद्धिनों अनुबंध पण न होय, तेमज जेओए ग्रंथीभेद कर्यों 
: छे अने उत्तम एवो शाखतरनो बोध प्राप्त कयों छे तेओने तो आ 
पुष्ठि-शुद्धिनो अनुबंध उत्कृष्ठतया होय ज 


# अनुबंध साधनों ” 


- स्पष्टीकरण -- पुष्ठि तथा शुद्धि ” ना अलुबंधप्रा- 
 प्िलुं मुख्य साधन “ प्रशिधान ” विगेरे पांच आशयलु ज्ञान: 
 झने अलुभव अहीं ग्रंथकर्ता दर्शावे छे. आ “ प्रशिधान” आदि - 
पांच अध्यवसायलु खरूप अने तेना नामो शाखत्रकर्ता आगलना 
शछोकोथी. जणावशे. यद्यपि अंतश्करणथी उद्भवता 
विचारो भ्रनेक प्रकारना कहल्मया छे तो पण पधरमेक्रियाना 
: पोषक अंने वधेक एवा सवे अध्यवसायों पांच अध्यव-- 
 सायनी अंतगेत .होवाथी -विशिष्ठपणे पांचज अध्यवसायों 
 जाणवा, अईही आचायेश्री जणावे छे के--आ प्रणिधान 
* श्रादि अध्यवसायनुं प्रथम बरावर ज्ञान थाय चने... 
तल्यारपछ्यी तेनो जेने योग्य रीते अनुभव थयो होय तेने जः 
आ दर्शित “अनुबंध ' नो लाभ थाय. एटले के-जेने 
आ अनुभव नथी मल्‍यो तेने ते 'अनुबंध/ नो लाभ नज 
याय- अतः टीकाकार पण मूलस्थ “ संबित * पदनी व्या- 
ख्यामां “ संवित्‌ संवित्तिः संवेदनसलुभवः ?” संवित्‌ 


( १५६ ) 


'एटले ज्ञान, संवेदन-अनुभव-आ उभयनो ज्यां “व्यतिरेक! 
अभाव होय त्यां पुष्टि-शुद्धिना अनुबंधनो पण अभाव जाणवो 
'एवों भाव देखाड्यो छे, परमाये ए के-प्रथम हृदयनी कॉइक 

स्वच्छता थाय त्यारपछी ज पवित्र एवा आ अध्यवसायोनों 
 आविभांव थाय, माठे आ आशयो प्राप्त करवा पहेला हृदयना ... 
दृष्ठ मिथ्यात्व आदि घलो साफ करवा प्रयत्न करवो उचित .. 
-गणाय. दुष्ट मिथ्याव आदि मलनो नाश तीत्र भयानक एवा 

रागद्रेष आदि भावों ज्यां सुधी घर करीने बेठा होय तयां सुधी 
तो न ज थाय, माटे शाखतरकर्ता आ “ अनुबंध ” कोण पामी - 
'शके १ एनो खुलासो उत्तराधेथी जणावे छे थम 


४ ग्रथीसेद ”! 


४ सिन्नअ्ंथेनिंम्मलबोधवतः ” ग्रंथीनो भेद जेणे 
. कर्यों होय अने निमेल बोधवान्‌ जे होय तेने  स्थादियं- च 
'परा ” आ उत्कषवती  अलुवंधभ्रेणी ' नी प्राप्ति थाय- अत्र . 

- ग्रेथीभेदलु स्वरूप आ रीते जाणबुं, समकित-शुद्ध मान्यता पति. 
'जेओ ब्या होय अथवा वब्यया तैयार होय-थंशे तेशो जआ 
. अंथीभेद करे, सिवाय कोइ पण न करे, आत्मा अनादिथी . - 
पिथ्यावासनाथी आकंठ घेरायेल होवाथी सत्य पदार्थेलुं ज्ञान... 
 अने मान्यता करी शकतो नथी, अतएव जे आत्मा प्रथम तो... 
. आ संसारमां रुलतो रुछतो अने अनंत कष्टो भोगवतों थको - 
. जम पवेतथी उतरती नदीना जल्लग्रवाहमां: तणाता अथडाता-.. - 
अथदाता पथ्यथरो खयमेव चोखूणा, तिखूणा, गोल यह जाय ले... 


(१५७ ) 


- तथाप्रकारे यथाप्रवत्तिकरण आत्मा पोताना स्वाभाविक अपूर्व 

: वीगेबलथी आयुष्य सिवायना सात कर्मोनी बृहत्‌ स्थितिनो' नाश _ 

करी मात्र पल्योपपना असंरूयात भागन्यूनं एक कोटाकोटी _ 

'सागरोपम जेंटली स्थितिवाला कर्मोने करी मृके: अहींदी आगल 
: बधवा जटलुं बल जेंओमां नथीं होतुं, तेओ तो भ्रहींथी ज पाछा 
_ पंडी जाय छे अने घंणाओ अही ज उभा रहे छे, कारंण के 
. आ स्थलमां इर्मेंध वंशनी गांठ जेबी कठोर' रागद्वेष 
. परिणतियो उपस्थित थाय छे जेथी आत्मा पाछो' पडी जाये 
छे. आने ज॑ महियो ग्रंथी कहे. छे, अभवि आत्माओ.- अहीं . 
सुधी अनंतीवार . आवी आवीने पाछा वी गया छे,. एवं 
अही भवि.अभवि झसंख्यकाल यावत्‌ स्थिर पण थाय छे 
: यावत्‌ अभविःतो चारित्र धारण करी अपूर्ण एवा दशपूवे 
पर्यतनो अभ्यास पण करे छे, छतां तेओना ज्ञानने मिथ्योज्ञान 
कह. दशपू्े अने चोदपूवनो अभ्यास तो समकितीने ज होय; 

चठदस दस य अभिन्ने नियमा सम्म तु ससए 
भयणा तु ” हवे कोइ कोई. भवि आत्माओ तो अपूर्व- 
करण-अदूभुत पराक्रमवडे उपरोक्त रागद्रेषनी .- ग्रथीने 
भेदी नांखी मिथ्याव्स्थितिना उदयकाल संबंधी अंतर्यृहत्त 
काल जेटला भोग्यकमने छोडी, त्यारपछीना भविष्यमां 
उदय आवनार एवा अंतसुहत्तेकाछ जेटला ज मिथ्यात्व- 
कमेना. प्रदेशोने नाश करी शके एवुँ. ' अन्तरकरण ? 
आत्मा अनियृत्ति नामे कोइ सर्वोत्तत वलवडे रचे छे, अही . 


(१५८ ) 


अन्तरकरण' एटले अंतसुह्त्ते यावत्‌ मिथ्यालकर्मने स्वेथा . 
दबावी राखवा ते, आ अन्तरकरणना पहेलाना टाइपर्मां मि- 
थ्यात्तननो उदय होवाथी आत्मा मिथ्याल्री .जाणवो अने 
 अन्तरकरणना प्रथम समयथी ज मिथ्यालनो उदय न 
. होबोधी आ समये आत्मा 'उपशर्मा नामे कपाय अने मिं- 
ध्यात्कमेना उदयाभावरूप समकितने पागे छे, एटले आत्मा 
साची मान्यता-वीतराग धमेनो वरावर आदर करे छे, 


आ स्थानमां बे मतो छे-एक तो आगमपक्ष अने बीजो - 

. करमेग्ंथनो पत्च, कमेग्रथकार जणावे छे के-यदि अनादि 
_ मिथ्यात्वी आत्म समकित नवेसरथी पांधतो होय तो ते. . 
: अन्तरकरणे करी दबावेला कर्मोनो शुद्ध, अपेशुद्ध, अशुद्ध _ 
.एवा त्रण॒ पुंज करी उपशस समकित पाम्या विना ज॑ 
ज्ञायोपशसिक समकित पामे छे, शिवाय अन्य जीव एटले 
जे पहेला सप्कित पाम्यो हतो अने पछी पडीः गयो छे ते... 
जीव समकित पापतो होय तो पुंजन्रयनी रचना कर्या विना ज - 
प्रथम तो उपशस समकित पामे छे; मादे आ जीव उपशम -: 
.. सम्रकितथी पडीने नियमा मिथ्याखे जाय छे, आगमिक पक्षमों 
तो पृ्वोक्त रीते उपशम सप्रकित पाम्यो पछी आत्मा नियमेन 
मेंगमय कोद्वाने साफ करबथी कोद़वा शुद्ध, अपशुद्ध अने - 
अशुद्ध एम त्रण प्रकारे विभक्त थाय तथाप्रकारे अध्यवसाय-: 
चक्थी मिथ्याखना प्रदेशोने साफ करतो शुद्ध, अपेशुद्ध, 
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: अशुद्ध ए रीते त्रण प्रकारे प्रदेशोनो भाग पाड़े छे, झानु ज 
नाम आिपुज शासत्रो जणावे. छे, एटले उपशसथी पड्या 
पछी मिथ्यात्व, मिश्र अथवा क्षायोपशमिक भाषने भात्मा 
पामे छे ४220. थे ५ 


6 निमलबोधवचान 


... . बस आ प्रमाण जेशोए ग्रथीभेद कयों होय एटले तेझोने 
जज अर्थात्‌ ग्रंथीभेद कर्या पछी अवश्येन भ्रात्मा अनिवृत्ति 
 नापाकरणथी-आअध्यवसाय विशेषधी समकित पांमे छे. प्रतः . 
था आत्माने ज ' प्रणिधान ' आदि प्रध्यवसाय स्थाननो 
बोध तथा तेनो भन्नुभव निश्यथी थाय छे, भरहीं * भिन्नर्र॑थेः! 
. ए व्यच्छेदक विशेषण दहोवाथी झा भिन्नग्रंथी सिवायना ग्रात्माने 
था प्रणिधानादि भ्रध्यवसायो न होय, एवं आत्मा एवो 
जागवो के-* निम्मेलबोघवतः निमेल-सुंदर हेयोपादेय 
संबंधी बोधवान्‌ जे होय- परमाथे ए के- जेने जिनप्रवचन प्रति- - 
पाद् तलजु ह्वान प्राप्त थयुं होय तेने ज ञ्रा भ्रध्यवसायो आंबे, एटले 
.. खाली भिन्नग्ंथीने ज उपरोक्त आशयोनी प्राप्ति न थाय किन्तु 
. निर्मेलबोधवान पण होवो जोइए. आ परथी णेओ शाद्रीयज्ञान- 
वान न होय प्ने भिन्नमंथी होय तेशो यदि गीताथे आज्ञानु- 
सारी अथवा गुबज्ञाप्रमाणे प्रश्त्ति-निव्त्तिक्रियाकारक होय 
- तो तेझो पण परमाथेतया निवलबोधवान जे होवाथी पेझोने 
था अध्यवसायो पेदा थाय तेमां कांह पु विरोध न जाणबो 
फारण के सारूप सातुप जेगा सुनिप्रवरो पण मोक्षे गया 


| . (१६०) | 
छे एप शास्पां खुल्ले जणाव्यु छे आटलो अत्रे अधिक 
खुलासो जाणवो. हेतु ए के-निमेलबोधलुं मुख्य फल, अध्य- 
बसायो अही कायम होवाथी ते विभलवोध ज कहेवाय, आवा 
आत्मा माटे ग्रंथकर्ता जणावे छे के- स्थादिय च परार - 
प्रशिधानँ आदि आशय संवंधी अनुभव प्राप्ति आ आत्माने 
उत्कृष्ट-प्राधान्यतावाली होय, अतः आ आत्मांने ज॑ पुष्टि 
शुद्धिनो खास अनुवंध छाम थाय. 9) 


“४ आटलु जणावी हवे * श्रशिधान ” आदि आंशंयोनी . 
नांमग्रहणंपू्वक संख्या ग्रेथकर्ता जणावे छे, ” 
... ग्रणिधिप्रवृत्तिविध्न-- 
जयसिद्धिविनियोग भेदतः झायः 
चम्सज्वेराख्यातः ह हक 
... शुभाशुयः पञ्चधाउत्र विधो ॥ ३-६ ॥ 
सूलाथ--पुष्ठि-शुद्धिनी अलुवंधविधिमां मुख्य हेतु अने 
पवित्र एवा पांच आशयो-आत्माना विशिष्ठाध्यवसायो घमेद्ठ 
प्रहापुरुषोए आ प्रमाणे कह्या छे. प्रशिषि, प्रवृत्ति, विध्नजेय 
सिद्धि अने विनियोग ए पांच शुभ आशयो जाश॒बा...... 
4६ स्पष्टीकरण ? के किक 
था आर्यानो भाव स्पष्ठटज छे, पुष्टि तथा शुद्धिनों- 
अनुबंध पवित्र एवा शुभ परिणामोने आंधारे ज.. थायें.. 
यम दर्शाव्यु हुं, अतः आ परिणाप्रो - माटे  अहीं <प्रंश्नकर्ता 
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. कहे छे के धर्मेश-धमेना सत्य मेने जाणनार एवा पूरे महा- . - 
' पुरुषोए शास्रोमां पांच प्रकारना शुभ परिणामों जणाव्याछे, 
 शद्यपि शुभ परिणामों असंख्य प्रकारना कह्मा छे, तो पण 
 अहीं जे पांच परिणामों दर्शाव्या छे तेमां ते' सब. परिणामोनो 
समावेश थह: जवाथी पांचथी अधिक परिणामों विशेष- 
रीत्या गण्या नथी, एवं “ पुष्टि-शुद्धि " नो अनुबंध पण आ 
. पाँच आशय सिवाय अन्य आशयोथी थतो नथी एवो धघमज्ञ 
पुरुषोनो अंसुभव होवाथी मूलमां मूलकर्ताएं “प्रायः ! पद. 
. आप्युं. बहोछताये प्रणिधि, प्रवृत्ति, विध्नंजय, सिंद्धि, . 

. विनियोग-आ पांच आशयो ज अन्न अनुबंधविधिपां मुख्य 
- कारणो जाणवा. परपाथे ए के-जेने आ पांच आशयोनो छाभ 
थाय तेने ज पुष्टि-शुद्धिनो अलुबंध अब्तें, एटले 
पुष्ठि-शुद्धिनो अनुबंध प्राप्त करवा आ पांच, आशयोजुं 
- ज्ञान करी तेने मेल्ववा प्रयत्न करवो विवेकीनुं कतेव्य गणाय, 
अह्दी जे पांच आशयोना नापो दर्शाव्या तेमां तथाप्रकारना 
. शुणों अने स्वरूप होवाथी तेषज अन्याशयोगां तथाग्रकारनी 

: विशिष्ठता न होवाथी पण पगत्रे ए ज पांच आंशयो दर्शाव्या 
आटलो विशेष खुलासो जाणवो 

.. £ गत आर्यापां नामपात्रथी दशावेल पांचे आशयोकुं 
क्रमशः स्वरूप दर्शावता ग्रंथकर्ता प्रथम “प्रणिधान ” नामे 


ड़ आशय स्वरूप एक झायांथीं वहु सुंदर अने स्पष्ट रीते 


द्ञ्ञ 
३... 
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' प्रणिधान तत्संमये 
..._ स्थितिमत्तद्धः कपानुगं चेव ॥ 
:.. निरवयवस्तुविषय के 
पराथनिष्पत्तिसारं च ॥ ३-७ ॥ 


सूलाथ--धरम संबंधी जे जे मर्यादा-प्रतिज्ञा स्वीकारी 
होय तेमां जे अविचलपणु अने पोताथी नीची स्थितिना-- -: 
धर्मप्रतिज्ञाहदीन पनुष्यो उपर अनुकंपा करवी, एवं जे कार्योथी _ 
: अन्यनों उपकार थाय अने विशेष पाप न होय, तथा अंगी-. 
कृत धममयादाने अनुकूल ज वस्तुनु ध्यान बन्या रहे, एवा 
परिणापने “ प्रणिधान * नामे आशय क्यो छे 38 8 


४ च्रणिधान 


.. स्पष्टीकरण -- प्रणिधान प्रणिधिः ! प्रणिधान तें ज . 
प्रणिधि., अद्दी ग्रशिधाननो सामान्य अंथ एट्लोज के. 
अंतःकरणनी मकपता, एटले पवित्र हदयनी खास रहता. आओ. . 
हृढता पण अनेक प्रकारनी छे तो ते इंढता केवी १ अने क्या. 
क्या प्रकारनी $ अह्दी समजवी, एवं आआरयापां  प्रणिधान / « 
ए विशेष्य पद अने ते सिवायना अन्य तेना विशेषण पदों ले. 
अतः आा ' प्रणिधान * पदना विशेषशपणे अन्य .पदोनी: 
व्याख्या करवानु ख़ास ध्यान. राखबुं, एटले प्रंणिधान . 
: नामे आशय कोने समनवो ? ते विशेषद्ञद्दारा अंथकर्ता समजावेछे 


(रह३). | न 
_* तत्समये- स्थितिमत्‌ ” समय/-अधिकृत - धरमेस्थान 
: संबंधी जे प्रतिज्ञा अर्थात्‌ जेनाथी आत्माने धर्मलाभ थाय तेवा 
प्रकारनी धर्म संबंधी जे प्रतिज्ञा तेमां, जेप.' मांस असुक काल- 
- था जींदगीपर्यत न खाबुं ” एवो धपे जाणी आत्मा अतिज्ञा- 
. पच्चरुखाणं>सोगन-नियम करे तो. आ सोगन -धर्मकारक 
होवाथी धर्म संबंधी प्रतिज्ञा कहेवाय: एट्ले आ अने तेवी ज 
अन्य घम्ये... प्रतिज्ञाओ... स्वीकार्यो. पछी ते ते प्रतिज्ञाओं 
: प्ोलवार्मा अनुकूल एंवा जे विचारो, अथवा स्वीकृत प्रतिज्ञाथी 
. आत्मा गमे तेवा संयोगमां पण चलायमान न ज थायः उपा- 
. ध्यायजी महाराज कहे छे के-जे विषय संबंधी प्रतिज्ञा करी 
_ ततविषयनी सिद्धि न थाय त्याँ सुधी जेमके-' हुं आजथी चार 
मास सुधी जिनपूना कर्यो बिना भोजन नहीं करीोश. ? बस 
आ प्रतिज्ञा. स्वीकार्या पछी ण्वा ग्रवल संयोगो. आबी 
लागे छे के पूजा करवानो समय नज मले; छतां आत्मा पूजाना 
. . सस्कारोथी एवो तो टेंबाइ जाय के गमे तेटलो टाइप थइ गयो . 
 होय अने भुरूया मरवानो समय आबी लागे तथापि भूख्या 
: मरवुं ए स्वीकारी ले परन्तु प्रतिज्ञानो भंग न ज करे. प्रतिज्ञा 
.. पूरी न थाय स्यां सुधी आवी हढता संधि कायम राखवाना 
जे शोभन विचारो ते अंतःकरणनी मकमता. “४ 
. _ & तदधः कृपालुगं चैव “-- प्रतिपन्न धर्मस्थानथी 
चित जनो पर अलुकंपा तत्यूवंक. उपर दर्शाव्या प्रमाणे जे 
. ले घमेविषयक प्रतिह्ञाओ आपणे स्वीकारी दोय तेने टका- 


१६४ )- र 
बवाने तेवा तेवा अलुकूछ विचारों ज आपसे (विचारी आत्माने . 
हंह बनावी तथांग्रकारे धम्ये प्रतिज्ञामां निशलता पामीए, आ- 
पणी श्रा स्थितिना मुकाबले आपणाथी' भन्य जनता उतरंती है 
देखाय त्यारे ते गुणंहीन नीची-कोटीना: छे एम थारी - तेना : 
पर यदि देष॑बुद्धि अथवा घुणा के ,निदकपणुं. जो 


... उद़भवे तो ते “ पणिधान ” नामक आशय न. कहेवाय:. 
... हैतु ए के-धम्ये प्रतिज्ञा स्वीकार्या छतां जे आत्मा पोताने ते - 


धम्येस्थानना बहाना नीचे गयीं, द्रेषी बनावी अधिक पाप पेदा .. 
करे छे ते धर्मस्थाननी साध्यता चूकी जाय छे, अतः आ प्रणि- - 
धान आशय सेंवंधी विशेष खुलासो करवा ग्रंथकर्ता अन्य 
विशेषण दशवि छे. आपणाथी धर्मस्थानवंचित या पंतित-एवी कै 
अन्य जनताने देखी तेना पर अनुकंपा धारवी, जेमके- हुँ. 
: पूजा कर्या बिना. भेजन करतो नथी अने तेवी प्रतिज्ञा:में लीधी .. 
'छे, तमे शुं करवाना १ तमारामां क्‍्यां तेबी शक्ति छे १. . 
तप्रारो:तेवो पृण्योदय क्‍यांथी होय ? तमे अधर्मी पापी छो; 
तप्ताराथी थोड़ो पण धमं थतो नथी. धिक्कार छे तमारा जन्मने!” ३ 
ए रीते गये के द्ेष न करवा किन्तु “ अहो भरा लोको मलुष्य- 
जन्म, बुद्धि, बल, आरोग्यता विगेरे पामवा छा कांइ पण धंमे- 


. साधन करता नथी, आ लोकोनी शी दशा थशे १ आ लोकोंनो .. 
कांह दोष नथी. तेओ तो कर्माधीन छे.” आ प्रमाणे तेओना पर... 
.. अलुकंपा ज भाववी, आवी अछुकंपा सहित धर्मेबिंषयक प्रतिज्ञामा 
25 88 हृढता-परिणती ते जअंत्र “अशिघान! आशय 


का 5 (१६७) आप 
... आ आशयनीं प्राप्ति जेओ अतिपापकारी ऑरंभोमों संवेदो 
अवतेनशील होंय अने पोतानो ज स्वार्थ मुख्य रीते साधवापां 
: ज्ञेओनी प्रधान द्रष्टि होय तेओने तो न जथाय, कारण के आवी 
द्रष्टिवापां बहोलताये अलुकंपाबु द्धिनो सवेथा लोप ज थयो 
होय छे; अंने ज्यों अनुकंपा न होय त्यां मे ए खाली नाप्मा- 
 अ्रज समजवो. अने अंही अलुकंपा तो खास झुख्य मानी छे. 
: अतः ग्रेथकर्ता उत्तरापैथी अधिक खुलासो करे छे के-निर- 
_ अद्यवस्तुविषयं, परार्थनिष्पत्तिसारं च / ' परोपकार 
सिद्धि प्रधान अंने निरदेषि पदाथ संबंधी जे विचार * जे कार्ये 
 कंरवाथी पोते अगीकृत धम्मर्यादालं पोषण थाय एंटले नित्य 
एवा ज पंदार्थनुं ध्यान रहे के स्वीकृत धरम संबंधी भरतित्ञाने। 
व्कदांपिं भंग ने थाय तेथा प्रत्येक काये। अने तत्सवेधी विचारों- 
: द्वारा अन्यनों मुख्यतः उपकार ज थाय किन्तु पोतानो खाये 
. पझुुखुय न सधाय एवी रीते पापनो परिहार करी भ्धान कार्यो 
करवाने इस्मेशा ध्यान करबुं-विचारो करवा. आवाईविचारोने . 
हुकर्मा धम संबंधी स्वीकृत प्रतिज्ञामां दठंता अने गुणहीन जनो 
पर अलुकंपाथुद्धिपूवेक परोपकारप्रधान पापनिमुकत वस्तु- 
 ओलुं हम्मेशा चितवन-ध्यान-आने ज शास््रकर्ता 'प्रणिधान! . 
नामक आशय जणावे छे.... के 
 & “प्रणिधान' नामे पहेला आशंयमों केवल मानसिक 
तथाप्कारनी खुंदर बुष्धि दर्शावी, हवे भावी बुध्चिना जन्मे 
थंया पछी तेना फलरूप अने अ्थम आशय पछी जेथी सुंदर 
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आचरंण प्रकटे के जेने प्रत्यक्त व्यवहारमां देखी. शकाय एबो 
+ प्रवृत्ति ” नामे वीजो आशय दशवि छे, ” 


तंत्रेव तु प्रवृत्ति 
शुभसारोपायसंगतात्यन्तम ॥ 

अआधिकृतयत्नाति- हा ४ 
शयादोत्सुक्यविवरजिता चेव ॥३-८॥ 


सूलांथेः--स्वीकृत धम संबंधी प्रतिज्ञापां पवित्र. अने 
उत्कृष्ट एवा उपायो-साधनो येजवामां अतिशयेन निपुण एवो 
जोरदार ग्रयन्त-उद्यम करवो, तथा मानसिक उत्सुकता अथवा 
अकाले ते धम संबंधी फलप्राप्तिनी बांच्छा रहित एवो जे 
'प्रयन्‍्त करवो तेने अद्दी ' प्रवृत्ति ? जाशुंवी रे 
# भ्चृत्ति ? ' | की 8 आर 
स्पष्टीकरणए--शोभन--अशोभन प्रवृत्तिनुं मूल शो-. - 
भन-अशोभन विवारभ्रेणी सिवाय अन्य नथी, अतः प्रवृत्ति 
उत्पादक ' प्रशिधान ” नामे पहेलो आशय जणाव्या पछी -. 
. आ आयापां भरठत्ति'लुं स्वरूप दर्शावे छे. अहीं पण 'प्रहचि! 
विशेष्य थ्रने अन्य तेना विशेषण पदो जाणवा. दुनियाना सवे. 
व्यवहा रने लोको प्रवृत्ति ज कहे छे अतः अन्न क्‍या अकारनी - 
प्रवृत्ति संपजवी १. आनो खुलासो आचाये जणावे छे. “ तञज्ैब - 
"तु ? पूर्व मणिधान नामे आशयना अधिकारपां जे धमेविष- 
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यक प्रतिज्ञानी दृढता अने तत्संबंधी . विशेष आशयनी! शुध्षि 
£ दर्शावी ते जआशयशुच्धिपूवेक धमम संबंधी ्तिज्ञामां 'प्रहत्ति! 
हगंपन करवुं. परमाथे ए के-अहीं प्रवृत्ति पात्र शून्यचित्तवाली _ 
: क्रियारूप न लेवी, किन्तु अभिप्रायपूवेक बोह्मक्रियारूप . आ- 


. मानी विशिष्टि चेष्टा तदूरूप प्रवृत्ति अन्न जाणवी- पूर्वे कह्या .. 


. अमाणे “ हुं आजथी हम्मेशा पूजन करीश ” आ. प्रमाणे 
' प्रतित्ञा शुरुसमक् स्वीकार्या बाद ज्यांसुधी आ प्रतिज्ञानो समय 
.. पूरो न थाय व्यांसुधी ते प्रमाणे वर्तेन कर्या ज करबुं, परंतु 
 “ शंतरणां मात्र प्रतिज्ञा लेवानी इच्छा उद्मवी ते इच्छारूपे ज 
_ बन्या रहे तेप नहीं अथवा तो लीधा पछी तेना पालन प्रति 
. -बेदरकारी या. तो एक वेठरूपे पूरी थाय तेवी नहीं परंतु 
- शुभसारोपायसंगतात्थंतम” शुभ-सुदर, सार-एत्कृष्ट 
. . एवा उपायोवडे अत्यंत युक्त * स्वीकृत धमे संबंधी ग्रतिज्ञाना 
'पालन माटे हम्मेशा जेम बने तेष शोभन अने.. उत्कृष्ट 
एवा उपायो बुद्धिबलवड़े योजी योजीने भादरपूर्वक अत्यंत 
: क्रियानु आचरण करचुं, एटले जे जे प्रतिज्ञाओ स्वीकारी 
... होय तेना पालननी इद्धि माटे क्या क्या साधनोनी अपेक्षा रहे 
छे १ तेमां केवा विवेकनी जरुर रहे छे ? आधा श्ावा विचारों 
करी, धर्मज्ञ. पुरुषोने पूछी पूछी तथाप्रकारे सुंदर आचरण 
'करवुं, * गतानुगतिक * न्‍्याये अथवा पहेलाथी ओघदबुद्धिए 
जेम क्रिया करीए तथाप्रकारे कर्या करवी, अगर तो कोइ 
. सुधारवाजु कद्दे तो पण न सुधारता -पोताहु ज धार्यु करूं 


( ६5) न 
आदी प्रवृत्ति अन्च अपेक्षित नथी; कारण. के आदी क्रिया 
तो संमूछम -जेवी अध अने मूह क्रिया ज कही छे, अतएव _ 
उपाध्यायजी स्वक्ृृत टीकामां विशेष खुलासो करे छे-'उपायः 
: जेक्षोत्पेज्षादिः” अन्न उपाय ते प्रेश्ना-सामान्यथी धममेप्रतिज्ञ 
माठे विचारों करवा, आलोचन करूबुं। .इष्ठिद्वारा जीवोनी - 
. तपास करवी. उत्प्रे'श्षा-विशेषपणे विचारों करवा, रजोहरण 
आदि साधनोवडे पढिलेहणा करवी की 
फरी-' अधिकृतयत्नांतिशयात्‌ ? अंगीकृत धमप्या- 
“दालु पालन करवा माटे प्रयत्न-उद्यम एटलो होय के जेमां . 
लेशमात्र प्रमादने अवकाश न प्ले श्र्थात्‌ प्रमादने दूर करी. 
विशिष्ठ रीते प्रतिज्ञा-पालन माटे उद्यम करवो. - जेपके-अग्रुक - 
भरकारनी धम सबंधी प्रतिज्ञा लीधा-पछी आनुं पालन करवामां .. 
बिलकुल प्रमाद न करवो, किन्तु दिवसे दिवसें उद्यम अधिक - 
-ज॑ जेपां करय, आथी ज “ओत्सुक्यविवर्जिता चेव . 
: जे प्रहत्ति-क्रियामां शीप्रता-मननी उतावत्ठ न॑ होय अथवा - 
इच्छानो वेग न होय तेवी, एवं बीजा अथेषां आ क्रिया कर्या . 
'पछी अनचसरे आा क्रियाना फलनी इच्छा करवी तेणे करीने .- 
जे. वजित होय. आदी अबृत्ति ते अन्न  प्रणिधान  -नांमे . 
ग्राशयना फलरूप सत्य अहृत्ति. 'जाणवी, अनवसरे फलनी .- 
- इच्छा करवी ते पण एक आत्तेध्यान कह्ुं. छे-/ विपरीत. 
“मनोज्ञानाम्‌  . इष्ट पदार्थोनी. इच्छा ते आत्तेध्यान 
“निदांन च! विषयसुख माटे जे प्राथेना ते. पण आात्तेध्यान, 


0 
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अंतएव  अहीं फलनी इच्छा रहित एवी . प्रवृत्ति जणावी 

_परपाथ ए के-कोइ पण धमसाधनपां फलनी इच्छा क्या विना 
अने मन तथा कायानी उंत्सुकताने छोडीने ग्रहत्ति, करवी, तो 
ज ते प्रवत्ति नामे पवित्र एवो धम संबंधी बीजो शुभ आंशय - 
कहेवाय; अन्यथा ते धमे नहीं किन्तु एक जातनी धमारं.ज 
“ कहेवाय. अत्रे आं सब ग्रवृत्ति क्रियारूप छतां तेमां आशयंनी 
_आुख्यता होवाथी अहीं तेने आशय कह्मो छे | 


_  प्रचृत्ति नामक आंशंयपूर्वक क्रियामां प्रवतनारने 
'विध्नो कदांचिंत्‌ आवे खरा, अतः प्रवत्तिरप आशय साथे 
संबंध राखनार “ विध्नजय * नामे त्रीजा आशयलुं स्वरूप 
: अथकर्ता दशावे छे, ” 
विष्नजयस्रिविधः 
विज्ञेयो हीनमध्यमोत्कृष्टः ॥ 

मागे इह कंटक- 

ज्वरमोहजयसमः प्रवात्तिफलः ॥३-९ 


५ घलाथः--प्रहत्तिछप आशयना फलने अपनार. एवो, 
सागमां कंटक, ज्वर तथा मोहजयनी माफक जघन्य, मध्यम अंने 
उत्कृष्ट एप त्रण प्रकारनो निश्रयंथी विध्नजय अगत्रे .जाणवो 


. - # विष्नोन बल | 
स्पष्टीकरण--पापत्रियामां प्रवतनारने कदाचित्‌ विष्नो न 


| ( :१७० ) ह हर 
आये ज्यारे ध्मेक्रियापां गपन करनारने बहुधा जरुर विध्नो नडे छे 
खरा,“ श्रेयांसि बहुविध्नानि भवंति महतासपि। 
अश्रेयासि प्रवत्तानां कापि यांति विनायकाः ” ॥१॥ : 
'एटले जो ग्रवर्तनार निबे मननो होय तो ते क्रियाथी पाछो 
'पडी जाय, अतः पोताना साध्यपयत ते पहोंची शकतो नथी 
माटे प्रवर्तनारे हिम्मतपूवेक एवी रीते प्रवतेबवुं जोइए के गये. .. 
 तेवा विध्नो आववा छतां ते सवनो विजय करी पोताना साध्ये -. 
अति बराबर. पहोंची शकाय, “ प्रइृत्ति ” रूप आशयनुं फल - 
:विध्ननो विजय करवाथी ज प्राप्त थाय, श्रन्यथा “ प्रद्ृत्ति.?. 
ते अप्रहत्तिथूत न गणाय. अतः अहीं प्रवक्ति नांमे आशय 
' क्या पछी विध्नजय नामे आशयनु स्परूप दर्शाव्युं छे-आ 
विघष्नजय नामे आशयलुं बल ज्यांसुधी आत्मा प्राप्त न करें 
. त्यांसुधी उपर कहेला बच्चे आशयो नंकामा जाणवा, अ्दी 
..- क्रियाप्रां प्रवतेनार जघन्य, मध्यम, तथा उत्तमः एम त्रण प्रका- 
.... रना मनुष्यों होय छे, तेपां “ विध्न आवशे तो १! एवा भेयथी .. 
जेओ क्रिया न करे ते. जघन्य, ग्रवतेवा छतां विध्न आव्या 
पछी वचमां ज अटकी जाय ते मध्यम अने अनेक विध्नो 
आववा छतां अचले रही सबनो विजय करी काये साथे 
ते उत्तम, “पारभ्यत्ते नखलु विध्न'मयेन नीचे), प्रारंम्य 
. विध्नविहता विरमंति मध्याः । विप्नैः पुनः पुनरपि 
प्रतिहन्य माना; प्रारभ्यम्रत्तमजना न परित्यजन्ति 
॥१॥ एवी ज रीते धर्ंकार्योमरां गति करनारने जे विध्नो आडा 


(१७१ ) 


“आवे छे तेने अंही म्रंथकार त्र॒णं: विभागोषां बहेंची द्ंपांतो 
. साथे घटना -करी समजावे छे, “चविप्नजयस्तथिविधः ? 
*विध्ननो :-जय त्रण. प्रकारनो . विज्ञेयः ”/ जाण॒वो. 'हीन 
“मध्यमोत्कृष्टः ” हीन, मध्यम अने उत्कृष्ट,. अत्र आर्याना 
. यूवाषिपां, ' खलु ” ए वाक्यनी: शोभा अथें . आप्यो छे 
अथवा तेनो निश्चय एवो अथ करीए तो अही विध्नो त्रण 
- प्रकारना ज छे, ए प्रमाणे भावार्थ जाणवो. आटलुं कह्या पद्धी 

_ आ भावने समजावबा हवे मंथकर्ता दष्ठांत कहे छे मा 


“ पविन्न प्रकारो.” 


6 सांग हृह * इृष्ठ अथ साटे घणा मनुष्यों ग्रापांतरें जवा 
. निकब्य्या होय त्यां मागेमां ज कांठाओ, बुखार, आंधी बिगेरे . 
: कृष्टो आवी पड़े छे, छतां प्वल मनुष्य आ सवनो विजय करो 
- जेम इृष्ठ अथनी अवश्य सिद्धि करे छे तथाप्रकारे अहही पण 

 .  कंदकज्वरमोहजयसभशः ! कंटक समान हीनविध्न, ज्वर 
. समान सध्यमविध्न अने आंधी समान उत्कृष्विष्ननो विजय 
करे ते ज॑ स्वसाध्य स्थछे पहोंची शके, 


 #कंटकविघ्न 


परमाये ए के-पार्गे जवा नीकछेल मुष्यने कदाचित्‌ मागेमां 
कांटाओ, कांकराओ, पत्थराओ - पगम्मा खुंचे-लागे छतां कोइक 
:.. हिम्मती अने सम मनुष्य आ सबेने अलग करी, सावचेती राखी, 
जोइ जोइने पग मूकतो जराये खेद न करतो पोताना स्थाने पहोंचे 


(१७२ ) 


-छे, एवं अहीं पण स्वीकृत धर्मप्रतिज्ञाना पालन करवामां ग्रंवतेना- 
' शने कदाचित्‌ कांटों आदि समान ठंडी, गरमी, ज्ुधा, पिपासा, - 
'डांस-मच्छर, याचना आंदि परीसहो प्राप्त थाय, जे परीसहों 
आववाथी आत्मा त्रास पामे, केटाेझी जाय, चलितपरिणामी - 
'थाय, सेघकुसार मुनिनी माफक आत्तेध्यान करे.' अतएव - 
म्स्थानथी आत्माने आ परीसहो यत्‌किचित्‌ खसेडनार होवाथी ._ 
'आ परीसहो हीनविध्न कंटक तुल्य कह्मा, हीनता एटला मादे _ 
के आ परीसहोनो आत्मा स्हेजे विजय करी शके छे. के 
स्वाय के लालचथी पण लोको आवा ढु/खोने गणता नेथी* . 
जे लोको आ विध्नोनो विजय करी. आगछ वधे एटले पोतानी 
धमेविषयक पतिज्ञानुं रक्षए करे, विध्नोथी कदापि न. डरे) - 
किन्तु बहु आनंद साथे तेनी सामे खडा रहे ते ज योग्य डे ५ हु 


ज्वयरावध्न 


तथा तेज मनुष्य कांटा आदिथी नहीं डरतो आगल वधता कि - 
मागेपां यदि तेने बुखार आवी जाय तो ते आगरू : वधवांभां - 
हिम्मत हारी जाय छे, एटले आगल जवानी इच्छा छतां . 
बुखारना कारणथी जइ शकतो नथी, छतां जवाने थोडंपणु... 
साहस करे तो पण तेना पग बराबर चांलता नथीः एटले .. 
कंटकविध्त जीतंवा पूरतुं जे वक्त होये तेनां करता पण तीज . 
अधिक वल ज्यारे होय त्यारे ज ते आगल वधी शकेः एवं अर्दी 
पण धर्मप्रतिज्ञा स्वीकार्या पद्झी कदापि शरीर संबंधी अनेक . 


(५१७३ ) 


व्याधियो. आंवी पढे. आथीः- घमं आराधवानी इच्छा छतां ते - 
 शेगोना . कारण धमने पढतो मूके माठे आ विध्नो विशिष्ट: 
: अँतरायभूत द्ोवाथी मध्यम विध्नो बुखार तुल्य कह्मा;- किन्तु 
जे पुरुष गमे तेवा व्याधिना समयमां पण पोतानी धर्मप्रति 
ज्ञाओ अचल राखी नित्य कत्तेव्य नियमोमां खामी आववा न. 
' दे अने विशिष्ट उत्साहथी शुभ धनी आराधना. करे तो ज . 
दर्शाव्या प्रमाणे कंटकतुट्य हीनविध्नजय अने ज्वरतुल्य 
पध्यमविध्नजंय नामे शुभ आशयनो आविर्भाव थयो छे तेदुं 
जाणी शकाय. आदुं अदूभूत बल प्रॉप्त थवाथी ज प्रथम कह्ना 
: प्रमाणे “ प्रवृति ” नापक आशयनी सफलता थाय छे 


#& सोहजयबिध्न ” 


फरी मागमां आन्धी, रजोहृष्टि, जलंहष्टि अने धूमस 
 विगेरे होय तो तो उपरना बच्चे क्‍भ्रकारना विध्नो जीतवालु . 
.  सांमथ्ये छतां घणा माणसो पूवे-पश्चिम विगेरे दिशाओं भूली 
जवाथी मागेमां ज इधरडघर आधड्या करे छे,. उलटा मांगे 
.. पर चडी जाय छे अगर तो नाहिम्मत थइ वेसी जाय छे., पाछा 
. फरी जाय छे; किन्तु विवेकी पुरुष आवा संयोगोगां पण 
विशिष्ट विचारो करी पोतानी निश्वल बुद्धिनी परीक्षाथी निड- 
- श्पणे आग वध्यो जाय छे; अथवा बीजाओथी माल ज्ञान 
करो तेनापर विश्वांस राखी - तीव्र उत्साहजुं| अवलबन करी 
, मांगे सन्मुख चाल्यो जाय॑.छे तथाप्रकारे अ्दी पण धम्मगागेमां 


(१७४ ) 


चालता थका कदाचित्‌ मिथ्यालभावना उदयथी घणा धमो्ां - 
क्यो धरम सत्य इशे ! जेनधर्मना अवतेको सबेज्ञ इता के नहीं १ . 
धर्मनु फल परजन्म॒प्रां मलशे के नहीं ? निगोद विगेरे भावों - 
क्या छे ते शु सत्य छे १ आवा आवा मनना विश्वमो-संशयो. : 
पेदा थाय एटले आत्मा तेनाथी व्याकुल थह ध्मपां अस्थिर 
परिणामी यट जाय, सम्यकूतया धर्माराधन करी शके नहीं एटले 
मिथ्यालमावना कारणथी आत्मा घमपंथने छोडी अधमना 
मा्गें चडी जाय छे, माटे आ विध्न अनर्थकारी जाणी तेनों. 
सवेथा विजय ते ज करी श॒के के जे सम्यकू घममागेनी पोतानी .. 
अपूर्व शुद्ध-बुद्धियी परीक्षा करी चलितपरिणांमी न थाय 

या तो अन्य गुर्वादिको जे धर्ममागे दावे तेना पर वबरावर.. 

श्रद्धा-विश्वात्त राखे अने मनना खोद असदूभूत संशयोने 
आधीन न थाय, आ त्रणे प्रकारना विध्नो आत्माने धर्मथी - 
अ्र्ठ करे छे, तो आ्रात्मानी निश्चठ परिणति स्थिर करी, . . 
मनना विश्वमोनो नाश करी जे धर्माराधन करवानुं अंदूभूत 
चल धारण करे, कोइ पण विध्नोथी पराभूत न ज थाय तेज 


.. आत्मा धमममामना इष्ट स्थान प्रति पहोंची शके छे. आवा 


आशयलु नाप अत्र “ विघ्नजय ! नामे त्रीजो आशय कल्यो छे. 
# परासश ” $ हु. केश बज 
श्रंत्रे भरा चरण प्रकारना विप्नो पैकी. कंटक तुस्य शीत, -.. 


 छष्ण भादि क्‍ परीसहरूप हे दीनविध्नी मात्र द धर्मा राधनामां है 
. भात्मान कायर प्रमादी बनावे छे, अने ज्वर तुल्य रोगादिरूप 


(श७७) 
: अध्यप विध्नो धमपां प्रवृत्तिःकरवानी आत्मानी इच्छाओने मंद 
. अघसडी शकता नथी. एटले ते विध्नो अही सामान्य कोटीना 
 जंणाव्या ज्यारे मोहजय नाभे उर्क्ृष्ठ विध्न तो आंत्माने अवव्य 
मागमां उतारी नांखे छे, एटले आ विध्नने नाश करवानु सा- 
मथ्ये जेमां होय ते आत्मा कदापि प्रथमना ते श्रकारना 
. विष्नोथी पराभूत थतो नथी; अने उपरना बच्ने विष्नोथी जे. 
. पराभव पामें ते तो निश्रयेन त्रीजा नंबरना विध्नथी पराभूत . 
- थायं ज, अतएंव आ विध्न जीतवानीं शक्ति ग्राप्त करवी अधिक 
. आवश्यक गणाय, कारण के प्रथम कहा प्रमाणे धर्म गति 
: . करनारने वित्त तो जरुर थ्रावे; माटे विध्नोथी डरी धर्ममां गति : 
न करवी या तो धम छोडी देबो तेलु नाम धर्मीपणुं नज कहे 
. चाय किन्तु खरी रीते विध्नोनी सामा थइ धर्माराधन कर 
. तेज सत्य धर्मीपणुं कहेवाय अने -तोज  ग्रवृत्ति ” नामक 
: आशयजुं फल प्राप्त थययु बरावर गणाय« अर्थात्‌ आ “ विध्नजय! 
 करवो ए अद्दी / प्रवृत्ति /” आशयलुं प्रधान फल गण्पुं छे 
आधी ज मूलकर्ताए कह्युं / प्रवृतिफल:.संक्षेपमां-उपर कह्ा 
प्रमाणे जेझो विध्नोनो विजय करी धममां “ प्रवृत्ति ! करे 
तेशझ्ोमां मुख्य रीते ' ग्रशिधान, प्रवृत्ति / झने “ विध्नजय 
आ आशयोनो आविर्भाव थयो छे एम ग्रवृत्तिदारा जाणी शकांय- 
. “* ए रीते विध्नंनो जय कर्या पछी अवश्य प्रस्तुत धर्मनी 


. सिद्धि याय, अतः 'सिद्धि! नामे चतुर्थ आशय स्वरूप 
:  प्रंयकर्ता अत्रे दक्शवे छे. 


( १७६ ) 


. -सिद्धिस्तत्तद्धमेस्थाना- 
.... बापिरिह तात्तिकी ज्ञेया । 
.  अधिके विनयादियुता 
हीने च दयादिगणसारा ॥ ३-१० ॥ 


सूलार्थ/--पोते अंगीकृत तत्‌ तत्‌ धर्ममर्यादाओनी प्रास्ति _ 
ते ज अन्न परमाथभूत ' सिद्धि " नामे आशय जाणवो, आ . 
आशय त्यारे.ज थयो जाणवो के ज्यारे पोताथी. अधिक गुणी . 
. जनो पर विनय आदि शुणयुक्त होय अने . शुणहीन जनो पर. 
. अनुकंपादि गुणप्रधान होय, े 


, ६६ सिद्धि-भेदो )) 


स्पष्टीकरण--आशयो-पंरिणामोना भेदो पैकी ।सिद्धि 

नामे चतुथे आशय छे ए वात आगल -जणावी गया छीए. 
सिद्धि; “निष्पात्तिें! सिद्धि एटले निष्पत्ति तेयार थवुं, 
 अथम तो क्रियामां प्रवतेदु, वर्चपां. उद्भवता:विध्नोनो विजय 
'करवो, एटले पछी बराबर क्रियानी सिद्धि-निष्पत्ति थाय: 
 आ रीते आ आशयनो पूर्वोक्त आशयो साथे अनंतर संबंध 
झुसंगतया वने छे, एटले आशय अधिकारमां आनी:“विप्नजय” 

: पछी स्थापना वगवर योग्य रीते थाय छे. सिद्धि! वे प्रका- - 
रनी कही. एक तो परमाथभूता ताक्तवकी अने बीजी अपरः- 

माथे भूता अताक्विकी, अथवा व्यवंहारिक, कार्यो संबंधी अने 


(१७७ ) 


. आंत्मिक अधिकार संबंधी, जेथी आत्मालुं आलोक तथा पर- . 

लोक उंभय- लोकमां कर्ंयाण थाय ते तो ताचिकी अने जेथी 
: आत्मानुं कदाचित्‌ आ लोक संबंधी ज हित सधाय ते अवा- 
- ज्विकी व्यवहार संबंधी. प्रस्तुत अधिकारपां जे सिद्धि नागे 
. चतुर्थे आशय कह्यो छे ते केवल ताखिक-आत्मिक . कव्यांए _ 
संबंधी .ज.आशयवाको जाणवो, परंतु व्यवहारिक कार्योनी सिं* 
 द्विरूप आशय अहीं न-लेवो, अतएव: अंथकर्ताएं भा सिद्धि 
_ तात्तविकी' ए व्यवच्छेदक विशेषण आप्युं, तथा आ सिद्धिनो 
सत्य:अथे आचायेश्री पोते ज .दशवे छे.-- ... 


. 'सिंद्धिः-तत्तद्धमस्थानावापिः ' सिद्धि एथ्ले ते ते 
: धममस्थानंकोनी प्राप्ति, अर्थात्‌ पूर्वे आत्माएं जे जे धम संबंधी: 
 प्रयांदाओ-पअरतिज्ञाओ स्वीकारी होय तेनी अंखेंड रीते बरावर 
समाप्ति थंवी, आांत्याने ते ते धर्मग्रतिज्ञाता संस्कारोथी बराबर 
धासित करी उत्तम परिणतीवान्‌ वनाववो, जेमके-सामायिक, 
पूजा आदिना नियमो लीधा पछी निविष्नपणें अखंडतया-दोष 
रहितपणो पूरा प्राष्या. टीकाकार अहीं खुलासो करे छे. के- 
४ विवलक्तितस्य-धमंस्थानस्थाहिसादेरवाधि! प्रापिः 
सिछिरुच्यते ” विवक्तषित-स्वीकृत. धमेस्थान जे अहिसा 
आदि तेनी प्राप्ति-छाम ते सिद्धि कहेवाय छे, एटले आत्मा 


.. अहिसा आदि बतोनी वरावर निष्पत्ति जे. आशयना वलथी 
१२. ः 


( १७८ ) 
करे ते आशय नाम ' सिद्धि / जाणदुं, मिताब्त आ आश- _- 
यना जोरथी आत्मा परमाथेयूत पमप्रां कूशलता . प्राप्त करे छे. - 
: पात्र लोकद्रष्टिए धपेमां निषुणता करदी ते कांइ सिद्धि नकहे- / 

बाय कारए के बीजा प्रकारनी विपुशताथी कांड आत्मानु 
कर्याश थतुं नथी, किन्तु तेनाथी तो मात्र यतक्रिचित्‌ खुंख . 
के पानप्रतिष्ठा पले छे; पादे जआ सिद्धिनें अताब्विकी दर्शावी, 
ज्यारे पहेली सिद्धिथी निश्रयेन आत्मालुं अदूशुत कल्याण थाय 
छे, अतएव आने ताह्विकी ए विशेषश शआख्युं, बधुमां परमार. 
तथा धसमाणपां निषुशता भाप्त थवाथी आत्मा आकरा प्रबल .. 
कपायोथी निम्नुक्त थाय छे, हेतु ए के-प्रबछव. कपायोदयवान. 
आत्मा कदापि उत्तप ध्ेपाशपां पवित्र आशय. साथे 

प्रति करी शकतो नथी, किन्तु जेना कंपायों नरम 
हीन बली थया होय ते ज प्रहत्ति करी शके, अतः आओ - 

आशयना प्रवक्त प्रतापथी आत्मा जेंना साथे नित्यना वेरो .. 
होय तेनो पशु नाश करे छे., एटले अम्ुक अंशे मेत्री, प्रमोद . 


आदि भावनाओना संस्कारवालो बने छे पाटे पण भ्रा आशंयने _ 
तालिक आशय कह्यो छे, 


. & प्रधान सिद्धि ” | 2 दी | 

. फ्री ग्रंथकर्ता आ आशयनी प्राधान्यता देखांडवा - 
उत्तराधेपां ” वीजा बे विशेषणो आपी अधिक पुष्टि 
करे छे. “ अधिके विनयादियुता ” एटले स्वात्माथी . 
अधिक गरुणवान्‌ जे सज्जनो, पडीलो, मंहापुरुषो पर 
बहुभान, विनय आदि करवा, अथवा तेथा श्रेष्ठ. पुरुषो के. ह 


(8) | द 
जेपणे सत्र-अथनों अभ्यास कयों होय, महावरतोनी भावनाओं 
नो अभ्यास जेओए कयों होय एवं तथा साक्षात्‌ तीथे समाने 
- शुरूपहाराज आदिनी भक्ति, सेवा, वेयावंच, विनय आदिं. 

करवा, भावाथे ए के-धमपागनी सिद्धि भा गुणों सिवाय अपूर्ण 
ज॑ कहेवाय, एटले सिद्धिनी सिद्धि करवा आ' गुणों तो अंब- 
श्यमेव आत्पाए प्राप्त करवा जोइए, जे आत्मा गुशीजनोनो स- 
क्कार विनय आदि, करे छे ते ज आत्मा धर्ममागनी सिद्धि पाम्रे 
'छे, अतः विद्वानोए स्ात्पाने गुणी बनाववा माटे प्रधानमागे 
एज दर्शाव्यो छे के-तीथभूत गुरु आदिनो विनय विगेरे करवो 


: अन्न महात्रतो तथा देशेनादिनी भावनाहुं स्वरूप आचारांग 
तथा तत्त्वाथंसूतअ्र्मां कह्ु छे ते विचारचुं 


& च्रत-भावना ” . 


१ “४ तत्स्थेयाथ भावना! पंच पंच ”” त० झ०७ 
सं 30 जिन ममता अरे । महाजतोनी - स्थिरता माटे 
: पांच पांच भावनाओं दशांवी छे. “ प्राणातिपातविरमण” नामक 
पहेला महात्र॒तनी रक्षा माटे-इयोसामैति-साडात्रण हाथ जेटली 
जमीनसां बराबर जोंइने चालबु, मनोशुप्ति-अशुभ विचारोने 
वंध करवा, एपण।समिति-४२ दोष रहित आहार भ्रहण 
करवो, आदानभंडसर्चनिक्षेपंशासामिति-वस्य-पात्र आदि तपासी- 
पडिलेही पछी ग्रहण करवा के मूकवा, आहारादि तपासीने 
खांवा, “ सघावादविर्सणतन्रत ? सासे वीजा ब्रतनी रक्षा साटे- 
हितमित वचन वोलदुं, कोघतो त्याय, लोसनों त्याय, आकस्मिक 


>>कड-] 


६ १८७ ) 


आप छा यदि स्वात्मा अजुर्कपहीन होय, दुःखीओनो 
देली परोपकारी बहोण वो ते धमनी सिद्धि छरी शंकतो नथी; : - 
पाटे अहीं ग्ंधकृता वहु विशेषश आपी खुलासो करे छे के-'हीने 
दंधादियुणसारा ” पोतानी अपेज्ञाएं न्यूनशुछी जनो पर 
आतुरंपा-द्याबाव राखवो, -अथति्‌-गुणहीन  मजुष्योनी प्रवू- 
चिछओ देखी तेना पर देष' न करवो किन्तु तेओना पर दयाना. 

विचारों कश्वा,:एटले ते लोको पण शुशवान वने तेवी-सांवना ... 


तेथों मरणभर्यथी निडरंता, हास्मे आदिनो त्याग. करवो. 

अद्त्तादानविरिसण ” ब्रतना रंक्षंण साठे-विचारपूवक शुद्ध 
आंतनी यांचना, जरुर होय त्यारे अंवग्रहनी याचंना करी .. 
ऋण पहेलाथी संग्रह न करवो, सानोपेंत वस्तुनी यांचना करवी, 
एक ैच्छुना सुनिओ पासे जन्यानी याचना करवी, “गैरु- - 
आज्ञाथी पान भोंजन्न-लेवा, :' -मेथुनविस्मशज्त ? . साटे-ज्यों 
स्लीओ, पशुआओ, नपुंसको रहेता :होय एवा स्थाननो-त्याग करवो, 
ज्ीयो- साथे ग्रेमाज्ञाप-नत करवों, काम्रिनीय्रोलुं. रूप .इंद्रियोलें 
अवलोकन न करदुं, श्रथम् सेबेल भोगादिलुं स्मरण: .न करे, '. 
स्निग्घे पदार्थोद्ो त्याग करवो, --परिग्रहविश्मण ” ब्रत साठे .. 
'पाँचे इंद्रियोना इष्ट विषयों पर सोह :अने अ्निष्ट विषयों पर 
द्वेष न करवो... आ असाणे नित्य भावनाओनो - अभ्यास कंर- - 
वाथी आत्मा सद्दानब्नतोने अविचलपणे पाली शके छे ने लेश 
पशु विन्नो. डद्भवता लथी माटे ज आने :महात्रतोनी भावनाओं 
_ कहीं. पुन पुनः अभ्यांस करवो, विचारदुं, ध्यान करदुं तेलुं नाम... 


६ त्ह्छ 
- शाखवी, आटलु जः नहीं परंतु अपत्तिग्स्तनों उद्धार करवा 

. प्रयत्न करवो, दुंःखीयोंने दान आपबुं, तेओलु दुःख दूर कंरंबु 
बिगेरे चेष्ठा करवाथी आत्मा योग्य रीते' धनी सिद्धि करी 
शके छे, अहदी अधिकगुणी तथा हीनशुणीलु ग्रहण करवाथी 
म्रध्यमगुणीजनोलुं -पण ग्रहण थइ जाग छे; अतः -मध्यमगुशी 
जनो-पर पण अनुकंपा, उपकार-विग्रेरे करवा; आ.रीते अछि- 


भांवना आज विशेष स्वरूप  तत्त्वाथंटीका अने आचारांगना 
 भावनाध्ययनमां बहुं सारी रीते दशोव्युं छे, तथा प्रशस्तः अंने 
अग्रशंस्त ए रीते भावना बे" प्रकारनी पण कही छे. दरशेन, ज्ञांन 
चारित्र, तप, . वेराग्य संबंधी जेः वारंवार: अभ्यास. करवो ते 
प्रशस्त भावना अने क्रोध, लोभ, मोह आंदि- पांपोनो: वारंवार _ 
काभ्यास करवो: ते: अम्रशस्तः भावना 
. £/ दर्शत-भावना द 
. दशेन शांदि भावनांलुं स्वरूप खास विचारवा योग्य होवाथी 
अमे अही टिप्पणीमां आपदुं उचित धायु: छे-“ तीत्थगराण 
 भगवद्ध! परयशपरावयाणअहसइडाण। आभगमणनमणु- 
द्रिसणंकित्तण संपूअणाथूणणा ॥ १॥ जम्मामिसेयानिक्खम- 
णचरणनाणुप्पयों य. निव्याणशे । दियलोअभमवणमंदरनंदी 
सरसामनगरसु ॥ २ || अट्टावयप्ु जिते रायरम्मप्रयए ये धम्म- 
चके य। पांसरहाक्तनंग चमरुप्पाय,च 'बंदामि ॥ हे 
८ त्तीथकर - भगवंतों,-. दादशांगधारी- आचार्यो, केवलज्ञानी 
समनःपर्योयश्ञानी, . आवशिज्ञांनी,. चोद्पुवेंघरो,  आमौषधी 


( १८२ ) - 


कशुशीनो विनय विगेरे, प्रध्यपशुशी तथा हीनशुणी पर दया- 
भाव करवांधी झात्मा धर्तेपागनी बरावर सिद्धि करवाने समर्थ 
बने छे, आबी चेह्ठाओद्वारा धर्मी आत्माप्तां सिद्धि नाभनों .. 
चतुर्थ आशयनो . जन्म थयो छे एप जाणी शकाय, टुंकमाँं- . 


आदि लछब्षिधरों आदिनी सामा जबुं, तेझोना दशेन, गुणातु- 
बाद, शुसद्॒व्योथी पूजा-लसस्कार आदि करवा, आस करवाथी . 
_ नितान्त स्वसस्यक्त्वनी शुद्धि थाय छे; तथा जिनेश्वरोना.. 
नम, दीक्षा, केवल, निवाणभूमिना देवज्बोक, मेरुपवेत, नंदी-: 

श्वरद्वीप, ,पावालशुवन, आदिना शाश्रव चैत्योना, अष्टापद, 
रैबतावछ, ग्रजाप्रपद, तक्षशिला बाहुबलीजीनी - राजधानी; 
धरणेन्द्र सहाराजे ज्यां पा्चचाथजीनो सहिसा कर्यों दतों ते 
स्थानसां, रथावतेपबेत, जे. स्थत्लेथी वीरभगवानलुं. शरण लइ , 
चमरेन्द्रे उत्पात कर्या हतो, आ सके स्थानोना दशेन, स्पशन,. 
पूजा, नमस्कार करवाथी पण सम्रकित, निर्मेल थाय छे ” .. 
पुनः “ गणिय निमित्त जुत्ती संदिद्दी अवितह इस नाश । 
हय एगंतपुबगया गुशपच्चइया इसे ऋत्था ॥ १॥ शगुणमा- 
हप्पा इसिनासकिचर्ण सुरनरिंद्पूया ये | पोराणचेहयारि य. 
इय एला दसणे होहू ” || रे ॥ ४ पविन्न बुद्धियाव्‌ आत्मा-. : 
का आचार्यभगवंत बीजगशित तथा निमत्तशास्रोना- पारंगत छे 
दृष्टिवादसां उक्त लानाग्रकारना द्रव्यसंयोगो-चूर्णों वहू सरख “ 
दीते जाणे छे. अचल समकित अने अविसंवादि निर्शेष ज्ञाननो 
धरनार छे इत्यादि रीते आचायोंनी गुणप्रशंसा करवाथी; तथा. 


( १८३ ) 


ज्यारे आ प्रकारनो सिद्धि नामनो आशय प्राप्त थाय त्यरे ज 
पूर्वना चरण आशयो सफल. थाय, अन्यथा ते नकमा जेवा 
गणाय; पाटे उपरोक्त त्रण आशय पाम्या पछी आ आशयने 
पाम॑वा प्रयत्न सेववो. उचित गणाय, तथा सिद्धिना अंगना जे 
जे गुणो आयांपां आचारयश्रीए दर्शाव्या ते ते शुणोनी प्राप्ति 
थाय हत्यारे ज सिद्धि नामना. आशयनी सिद्धि थइ जाणवी, 


पू्वे महात्माओलुं नामस्मरण, देवेंद्र नरेंद्रोण करेल पूंजा आदिनी 
. स्तुति, श्राचीन मंदिरोनी पूजा विगेरे करवाथी पोताल समाकित 
बराबर निर्मेलतर करे. छे. ” | 
# ज्ञान-भावना 
... तत्ते जीवाजीवा नायव्या जाणशा हहांदेईा। इह कज्ज- 
करणकारगास कारगासडद्धा इृह बधसमुक्खां ये ॥१॥ बद्ा य॑ 
बंधहेउ बंधण बंधप्फ्ल सुकहिये तु । संसारपबंचोषि य  इह 
ये कदिओ जिशवरेहिं ॥ २॥ नाश भविस्सई एयमाइया 
वायणाश्याआ य | सज्याए आउत्तां घुरुकुलबासा य इस नारु 
॥३॥ “ जा भूततल्नमा सत्य पदार्थत्ु खरूप प्रतिपादन करनार 

फेवल जिमप्रवचन ज छे, तेम ज साची श्रद्धा तेनांथी ज आ- 
. स्माने सले छे कारण के जीव अजाव आदि पदार्थत्ल॑ परमाथथे 
. स्वरूप तेमां दशाव्युं छे; तथा सोक्षरूपी छाये अने तेने साधनार 
सम्यक्त्व ज्ञान-चारित्ररूपी कारण, पुनः तेमां प्रवतेनार साधु 
ए रीते कार्ये, कारण -तथा कारकलुं स्वरूप पण आहत प्रव- 
चनमां ज देखाडयुं छे. कमेनो बंध, कर्मोनो नाश, आत्मा आठ 


| शव ) 


््‌ प्रधाणे सिंद्धिल स्वूर्प्‌ू. वहां पछ्छी ह पेन ॥॒ फलंमू;ँत 
“ बिनियोश ? तु संझूप कहे छे.--- हे. 





कमेथी बद्ध छे, मिथ्यात्व, अविरंतिं, प्रसाद, कंषाय, योगो 
ए रीते क्र्यधंता' हेतुओ, कमलुं स्वरूप, चार गातेरूए कमलु 
फल, संसारप्रपंचल स्वरूप अने आत्महितकांरी पंथों ए. सब 
झही जिनप्रवचनरमा ज दशोव्युं छे, किन्तु - बोछध,.. सांख्य, 
वेदान्त आदि कोइ पणु. सदमां दशोव्यु, बथी, आवबा. आबवा 
विचारों करवाथी आत्माने जरूर-तत्त्वज्ञानतरी प्राप्ति थाय-बे 
ठथा वारवार अभ्यास करवाथी पण ज्ञाननों ल्ाथ .थाय छे, 
सन्न-अथनो स्वाध्याय करवाथी अने गुरुकुलमां वास. करवाथी 
जानती प्राप्वि थाय छे 


आरिन्रे-भावना 


“४ साहुमहिंसा धम्मो सच्चमदत्तविरद य बंभ- च | 
पाहुपारंगहाबर्‌ह साहु. तंवों बारखंगा थे ॥ १॥ 
. परुगसप्पसाओं एुगंशे भाँवेणां ये परिसेग । इय चरणमणु: - 
गयाओं भाशया इत्नो तंबो बुच्छे ” ॥ २॥. “ अहिंसा 
झुख्य धर्म, सर्वेथा शुद्ध सत्य, अंदत्तनों एकॉन्त त्योग, नवंवादे 
शुद्ध न्ह्मचर्य, सूच्छारूप अपरिग्रहनों त्याग, बार भेदंवांली 
- चपस्यथा-ए सर्वे अत्र जिनंसतमां ज कंहाँ छे. वेराग्यंनी भाव॑नॉ-- - 
 ससारसुखंनी गहां, अगप्रमांद माँस-मेंदिरों बिगेरे कंमेबंधनों 
कारण कह्मा छे. एंकॉग्रेमावनों-ज्ञॉने  दरशेनमय मारो - आत्मों 


€ १८५ ) 


!“  सिद्चेश्रोत्तरकाय 

...... विनियोगोडवन्ध्यमेतदेतस्मिन्‌ । 

 : सत्यद्यसपत्त्या!. 

. मुन्दरमितिं तंत्परं यावतः ॥ ३-११ ४0 


'शाश्रतो तथा एकलो ज छे अने सिवाय अन्य बाह्य पदार्था 
झशाश्रत-विनाशी होय छे-आवा आवा विचारों करवाथी 
आत्मा चारित्रभावनी पुष्टि करी शर्के छे ' 
6 तुप-भाषना ” .. 


किह में हविज्जज्वंज्ञो कि. वा पहू तव काउ | को इह 
दब्वे जोगाो खित्ते काले समयमावे ॥ ९ ॥ उच्छाइपाल- . 
 णाए इति तथे संजमे य संघयणे 4 वेरमो5खिच्ाई होह 
: चरित्ते हुईं पम्म्यं ” ॥ २॥ तपस्थावडे. सारो दिवस सफल 
क्‍्यारे थशे ? .हुं कह तपस्या करी शकीश ? क्युं क्षेत्र अने 
द्रग्य आदिमां हुँ तपस्या करी शक्कुं | अन्न तप साटे द्रव्य, 
क्षेत्र, काल, भाव -आश्रयी विचार करवो, , द्ृव्य-वाल, 
चणा विगरे ज॒लेवा, क्षेत्र-ज्यां स्निग्ध पद्ार्था चघारे सले; 
काल+शीत अगर गरमसीनो समय, भाव-अखेदपणे--ए-रीवनो 
- विचार करी तपोद्ादे. थाय त्ेम तप संबंधी 'मावनाओ विचा- 
. रबी. फरीः अणशण माटे : स्वात्माने: उत्साहित: करवो. पूर्व 
. -छीघेल- नियमोलसू बराबर पालन करदुं. संयम-इंद्रिय मन 
आदिना निम्रहरूप, संहनन-अंगीकृत तप आदिनों निर्वाह 


( रपट ) 


सूलार्थ--सिद्धिलुं उत्तरकाये अथांत्‌ फल विनियोग 

एहले जे पमेस्थानोनी सिद्धि थया पछी अन्य जँनोने ते धमे- 
स्थानों योग्यतया पंस्माउवा, आ विनियोग नापक लक्षण पाम्या 
पछी “ अहिसा, दान ” आदि पण्मो कदापि निष्फुल थता नथी, . 
, किन्तु परंपराएं श्रहिसा आदि धर्मेश्थानो. सुंदरताने पामी उन. 
. छष्ठ झुपने धारण करे छे. भावाथे निश्रयतया मोक्षने अर्पे छे. - 
- इपछीकरण--- हक! 
पूवेना छोकमां  सिद्धि'ना जपायो. . बताव्या,. 
आहि. सिद्धि कर्या पछी “विनिधोग ” नापक 
धन्मेतु॑ पांचमुं लक्षण आचाये दशवे छे, प्रथम तो 
आत्माने अश्क अप्ठक धर्मोत्री योग्यताबाछो संपूँणतया 
बलावबो, तेम थया पी अन्यमे पोताना सप्रान करवा 
प्राप्ृध्पों अन्यप्ां विनियोग-रुणापत्र करी धम्ेस्थानोनी अवि- 
चिछज्ञता करवी, जेथी स्वात्या जन्पातरमां सुगमतया ते ज॑. 
घरों पापी अखंड कस्याशनों अलुभवी बने. एज भाव अहीं . 
आचाये रुपए समजावे छे हर 
करनार वज्धरुबमनाराच आदि, वेराग्यमावना-अनित्य- आदि 
_ छादृश भावना, आ सबवे विचारों तथा आवनाओ- आत्मानी .. 
. शुद्धि अथे कही छे. संक्षेपसाँ आ स्व विचारों जिनेश्वरोए- 
कर्मनिजरा अने कल्याण छार्थ जणाव्या छे माटे. उपर-कहट्मा: 
भमाणे अर्थी अने. धर्सी मनष्ये: तेलो वारंबार अध्यास करवों . 


ज्ेथी महात्रतोनी अ्रचछता अने दशैन-ज्ञान-चारित्रनी नितान्त.. 
पुष्टि थाय हे 


(छू७) 
... ग्रथम पदाथनी सिद्धि-उंत्पत्ति अने पछी ज तेनो व्यापार 
कराय, अतएव सिद्धिलु उत्तरकाये-फलकाये ' विभियोग ! 
व्यापार-स्थापन नामे पांचमो आशय सिद्धिना फलरूपे क्यो 
एटले अहिसा, सत्यवाक्‌, ब्रह्मचये, दान, पूजा विगेरेनी पूछ 
कूशलता आव्या पछी ज॑ अन्य आत्माने ते ते का्योमां जोडवा 
_ प्रयत्न करवो, भावाथे ए के-स्वआत्मापां प्रत्येक धर्मस्थानो 
प्राप्त थया पहेला, योग्यता आव्या पहेला, बराबर परिणस्या 
'पूर्वें, विधि ज्ञान अने स्वरूप समज्या बिना अन्‍्यने उपदेशवा 
प्रयत्न करवो ते विना रसबतीए मोजननों आग्रह करवा वरो- 
घर कहेवाय, एवं अपूर्ण धमेस्थान अवस्थामां अन्यने उपदेश 
. करवाथी स्व अने पर बन्नेने हानिकारक थाय छे. आ विनि- 
 थोग नामे आशय आव्या पछी अहिसा आदि धप्ेस्थानों . 
कंदापि निष्फल बनतां नथी एटले अहिसादि धम्मस्थानसुं 
मुख्य फल निजेरा करवा साथे आत्मा नितान्त धमेमय बने छे, 
- तेमज अन्यने उपदेशवा्थी ते ते धर्मों अविच्छेदरूपे कायम 
 बन्या रहे-नाश न पामे, भावाथे ए के-विनियोगकर्ता जो 
कदाचित्‌ धरमभावथी खसी पण जाय तथापि कनककलशभंग 
ए न्‍याये फरी धम संस्कारोनी जाशति ,थवाथी जम्मांतरनी 
परंपराए ते धर्मों कायम स्थिर रहे छे झने परिणामे उंच्च 
धर्मस्थाननी सरहद भूमि पर आत्माने दोरी ज३ यावत्‌ गोक्ष- 
रूप उत्कृष्ट स्थान प्राप्त कराये छे अतएवं प्रथम धमनी वरावर 
प्राप्ति करवी अने त्यारवाद स्वपरना उपकार माटे अन्यने 


(१८८ ) हे 
इसप्रान बनावदा जरुर धंमेसेधांननों विनिशोग करवों जेथी .. 
धम्मस्थानोना संस्कारों जन्मांतर पादे बन्या रहे, धमसिद्धि : 
थंया पछी. जझूर ' बिनियोंग  नाोमे आशय प्रगटे अने 
_ ह्याएे ज. पंचांगपूर धममे प्राप्त थयो कहेवाय, पप्तिधमेलुं सुख्य- 
फल रव समान परने करवो ए ज छे अने “' विनियोग तु 
लक्षण पणु ते ज बह्ु छे, आ विवियोध! आशय आव्या, 
: पत्नी. धर्मी आत्मा घादे कांइ पण बाकी रहेतुं नयी... ... 

अही “ विनियोण * तु स्वरूप देखाडवाथी धपना पांच 

आशयोजु स्वरूप संपूर्ण थर्यु, आ पांचे श्राशयो क्रियाद्वारों जे | 

जणाय छे, मादे आशयनी ज॑ पहचा बतावंवा ग्रंथकर्ता 
| जणावे छे 

आशय भेदा ऐले दा 

० भी 6९ हि 5056 ० 30385 ५ 50० 

लब॒॥॥प है तत्तताइवगन्त्याः |... - 
भावाइ्यमनेन वेना डक 2 ५ 5 

चद्ठा हृव्याक्रया तुच्छा ॥ ३-१२ ॥ 

सूलाथ--पहेला कह्या ते सर्वे परमाथथथी निश्चयतया 

. आशय-अतकरणना विचारभेदो-ग्रकारो जाणवा, आने ज 


शास्रकारों ' भाव ! कहे छे, आना बिना केवल मंनं-वेचनें- - 
कायानी चेष्ठा-व्यापार असार द्रव्यक्रिया जाणवी हट 


रंपष्टीकरण-+ _ 
द्रव्य अने भाव ऐमं-वे  प्रकोरे क्रिया -शाख्तरीमों . 


( १८६.) 


कही छे, प्रा बच्चे क्रियानुं स्वरूप. पांच आशयलु स्वरूप 
' ध्यानपां उतरवाथी सहजतया समजाय तेवुं छे, अतएव श्रीमान्‌ | 
हरिभद्रसरिजीए 'एते सर्वेडपि' ए पदथी पूर्वे कहेल प्रशिधान 
: प्रवेत्ति, विष्नजय,. सिद्धिं, विनियोग, ए पांचे. पंरमाथेथी 
 आशय-अभिप्रायना भेदो-प्रकारों जाएंवा एप क॒हुं. मूलमां 
आपेल “तक्त्वतो” ए वांक्यनो भाव:आंछेके-जो के प्रशिधान 
आदि सब केटलेक अंशे क्रिया-प्रहत्तिरृप ज छे तो पण 
अतःकरणनो भाव क्रिया बिना ओए्ंखी न शकाय एटले 
क्रियांलू कारण अंतेंकरणनो भाव ज होवोथी :ए सर्चे 
“तत्त्वत्तो ? * परमोथेथी ” आंशयंभेदो जाणवा. अहीं आ- 
' शय अने'भावमां शु तफावत- छेः/एना उत्तरमां मूलकर्त्ता ज॒ 
“£सावोड्यंज्न्‌ ”ए वाक्यथी अस्पष्ठपणे आा “आशयमेदो भाव 
. ज छे एम कहे छे. आ उपर खतावेख +भावो-आशयो विना 
जे कांइ कायाद्वारा शुभक्रियानो व्यापार कराय तेनुं ज नाप 
द्रव्यक्रिया .समजवी अर्थात्‌ - तेदी क्रियाथी आत्मकल्याणरूपी 
फूल मलतु, नथी मादे अने “ अप्पह्यणे दव्व संदो ' ए 
. बचनथी .द्वव्य शब्द अग्रधान अथनो वाचक होवाथी भाव 

विनानी द्रव्यक्रिया तुच्छ जाशदी अर्थात्‌ जे क्रियामां कतते 
क्रियानु ज्ञान अने “ भादे उपयोग!) ” आ वाक्यथी तेज 
 क्रियानु पवित्र ध्यान-उपयोग ते क्रिया खफल-मोक्षसाधक 
होवाथी तेने आचायोए प्रधान भावक्तिया अने एथी विपरीत 
क्रियाने भाव-डपयोगना अभाववाली होवाथी पश्रप्रधान 
द्रव्यक्रिया कही छे 


( १६० 
जे कारणथी दूयक्रियाते तुच्छ गएी मावनी प्राघान्यता . 
कही ते कारण श्रीमान्‌ हरिभद्ृव्॒रिजी बतावे छे---... 


अख्याज्ष लालुबब्धा- क्‍ 
ब्लुज््यन्तोडवाप्यते हुते ऋशशः । 
दिल चलवत ही 
परसों योगो विश्ञक्तिर्स: ॥ ३-१३ ॥ 


लूल्ाथ:--उपरोक्त भावनी परंपराथी ज॑ क्रमे क्रमे 
शीघ्र अन्तःकरणनी शुद्धिनो वधारो प्राप्त थाय छे एटले 
शविच्छिज्न मावनी परंपरा चाले छे, तेपज उपरोक्त भाव ए. 
ज धनु खास तल छे अने भाव ए ज॑ परम योग छे-भाव 
ए ज विशि्ठ मुक्तिनो रस छे ह 


स्पशाक्रण्‌ 


पूरे कहेल पाँच आशयोनो वारंबार' अभ्यास कर- 
वाथी भावनी दृहता बचे छे. आत्यापां शुभ संस्कारों स्थापंवा 
_ शुभक्रियानो वारंबार अभ्यास करवो एम शास्त्रों उप- .. 
देशे छे. अतएब “ प्रणिधघान ” आदि भावोनो अभ्यास : 
करवाथी पेनी रृता थाय अने तेथी अनुबंध प्राप्त थाय छे. 
पी देनी आवच्छिन्न परंपरा चाले जेथी अतःकरणनी तीज- - 
शुद्धि शीघ्र दोघेकालना चिलव वगर पमाय छे, अन्तर्पां ओआ. . 
. जन्म अथवा अन्य जन्मर्पा तीत्रशुद्धि थवाथी अधिक. कमेक्षय - 
आता करे छे, अही आ भाव ज॑धमंतल छे के अन्य का 


(१६१ ) 

धर्मतत्त छे $ एनां उत्तरपां . गंथक्ता 'एतदिह घसतर्त्व 
. 'ए पदथी पूर्वे -कहेल पांच आशयो-भाषो ए ज सत्य 'रीते 
घमेनुं तत्व छे अर्थात्‌ भाव वगर अन्य कांइ पंण धंमेतत्त्व 
नथी; भांव पिनानो धम उपरनी टापटीप ज॑ कहेवाय- 

 * योगश्ित्तवक्तिनिरोध। ” मनना  विचारो-विंक्पनो 
. रोध करो ते ज ' योग * कह्यो छे. आ योगनी प्राप्ति शुर्भ 
अनुष्ठाननो व्यापार करवाथी ज॑ बने, एटले पनने शुभध्यान; 
. अभ्यास, इख्वरगुणस्परण आदियां जोडवाथी अन्य विकस्पो 
बंध थाय छे. अने परिणामे निविकत्प दशामय मन बने छे 
अही उपरना आशय-भावने पामवाथी चित्तनी शुद्धि ने 
' छेब॒टे संपृूण कम्ेक्षय थवाथी “ मोक्षेण योजनात्योग३ / 
: * मोच्ननी साथे जे संबंध कराबी आपे ते ज वास्तविक योग 
कहेवाय ” ए ग्रमाणेनो योग-शब्दाथ आ भाषोने लागु पढ- 

: चाथी आ पांच भावोने जे शासख़कार “ परमयोग 'पणोे संबोधे. 
छें; तथा आ भावमां ज विशिष्ट कमेज्षगरूप मुक्ति आपवानी 
शक्ति-प्रीतिविशेष रस होवाथी भाव ए ज.' विस्ठक्तिरसः ? 
 जञाणवो, परमाथे ए के-भाव ए ज धमंतत्व, परमयोग अने 
: विमुक्तिरस छे, आ हेतुथी प्रथम तत्त्ज्ञोए उपरना आशयो 
आप्त करवा ए ज फलिताथ अने धमतत्वनो मथिताथ छे.. 

.. उपर पांच आहायद्वारा सननी तीव्रशुद्धि थाय 
.. एम कह; अने प्रथम ' शुद्धि पापना क्षयथी थाय ” ए 
: प्माणे कहेवादु..इंबें पाप तो अतीत-अनादि काहमां वारंबार 


( १६२ ) 


शवेकथा आद्याए सेव्युं, तो पापस्वभावशूत -आत्मा पापनो 
व्याग करी “पांच शावती “ज अभिलाषां करे शने पापने 
दहुमान सावथी न पाने ए केम बने १ “अर्थात्‌. पूवे कालथी 
जैदी साथे वाह संवेध-तत्मयता छे एवा पापभावने मूकी 
शुभ आशयोनी प्राप्ति आत्माने कयांथी थाय ? परमार्थ 
ए के न ज्ञ॒ थाय, ए शंकाना निरसन माठे आचायें 
शरिलदसारिजी क 


असश्चतरसास्वादज्ञः जि 
कुभक्तरललांलिलोइपि बहुकालम । 

चवत्वा  लल्छणुलेत रे 
वाउ्छलुखरखसुललेब :॥ ३०६४-॥ 

सूलाथ३--अघृतना ःभोजनत्रो स्वाद :जाणनार/लॉबा 


 कालंगी >तुच्छ *भोजननाःरसथी घुष्ठ व्ययेख :होय तो :प्रण 
अमृतःजेः कबवते: पले “ते-ज-पक्षणे उतुल्छ भोजनने -त्यजी दंई 
- केचलःअपृदता-भोजननी ज्ञः इच्छा राखे छे... 
स्पष्टीकरुण--- 


स्पष्टिकरण---जेम “ कोइ  मलुष्य  दरिद्र 'कुटुंवमों जन्म 
पाम्यों तेने जन्मंथी ज-तुच्छ पक्काइ, जुवार आदिना- भोजन 
 मले,-तेनाथी-ज/ते मोटो थय्ो होय;-परंतु अन्य स्वादिष्ट उत्तम 
. भोजन-देख्या-पण “न होय -तो पछी तेणे देवताओनु -भोज्य 
. अम्नतभोजन-तो क्यांथी देख्युं-होय १ आ मलुष्य पर-कोंर 


( १६३ ) 


देवादि तुष्ठ थाय अने अम्रतमोजननो स्वाद, तेना गुणो, तेल 
स्वरूप अने तेनी दुलेभता तेने बतावे, एटले तुरत ज आ पेलो 
पुष्य लांबा कालनु पोतानु तुच्छ भोजन छोडी दइ ते ज उत्तम- . 
दुलेभ देवभोज्य अमृत भोजननी इच्छा करे छे, पणश दीघे 
कालना कुभोज॑ननी चाहना करतो नथी छः 
<.. “तथाप्रकारें-- 
एवं लपूर्वेकरणात- क्‍ 
. सम्यक्त्वाम्तरसज्ञ इह जीव: ।. * 
चिरकालसेवितमपि 


न जातु बहुमन्यत पापम्र ॥ ३-१५ ॥ 


सूलाथे--एवी रीते अपूर्वक रण नामे उत्तम अध्यवसा 
. यथी  सम्यक्वरूपी अम्नतरसनो ज्ञाता आत्मा अही दीघे 
- कालथी अनुभवेला एवा पण पापोने कदापि काले बहुमाननी 
. दृष्टिथी मानतो नथी-इच्छा करतो नथी 
. ६६ स्पष्टीकरण १) | 
..,.__ यथाप्रहृत्तिकरणना वलथी आत्मा शुद्ध परिणतिमय बनी 
अथिभेदनी भूमिका पर आवीने उभो रहे छे, एटले विशुद्धतर 
परिणामना . बल॑ंथी ग्रेथिभेदनी क्रिया करे छे.. त्यारपछी 
- अनादियी अप्राप्त अने अतएव अपूर्वं-नवीन एवा अपूर्वकरण 


 नामे अध्यवसायविशेषथी शुद्ध तल्वमागनी रुचिरूप सम्यक्त्वना 
. १३ 
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. प्ोइनीय कपेना उदयथी वेशथी अथवा सबधी वतो स्वीकारी 
थे शकवाथी आरंभ, समारंभ, परिग्रह्मदि पापोने सेवे छे; तो . - 
पशु ते स्व पापों अकृतेव्यबुद्धिए अशक्‍्यप्शाथी ज करतो : 
होवाथी तेने पापकार्योए आसक्ति-तीक्षता-गांढ शेष ने राख: . 
दाथी तेने विशिष्ट मिक्ाचित परापएबंध थतों नथी; कारएं के- 
पापना वीत्र अगर मंद बंधनों घुख्य आधार अध्यवसाय पर ज 
होय छे. एव्ले आसक्तिपूवेक करनारो तीज बंध करे अने आस- 
क्ि-भावविना करनारो मंद बंध करे छे, कह्ुं छे के- - 
४ सह्महिद्दी जीवों जह थि. हु पावं समायरे 
किचि | अप्यों सि होह बंधों जेश, म॑ निद्धंघस - 
छुणह ” ॥ १ ॥ हेतु ए के-सम्यक्लधारीनी--अरहृति 'तप्त- , 
लोहफ्दन्यास ? * तपेछा लोढापंर जेम पग स्थापन कराय .. 

न्यायथी पाएकायोंपां समयेपणे जे होय छे, आ कारणथी. 
ते आत्मा पापने वहुमानथी मानतो नथी, जेंथी छेवंटे धमेना - 
योगथी घधर्ष्ण अति उत्साह घारण करी तुर्तज पमनी 

संपू् सिद्धि पामे छे, अर्थात्‌ समकिती जीवः पापनो अंल्प- .. 
. बंध करे छे ने घमना यथाथे फलो पामे छे. एटले तीव्र बंध ने - 

वाथी संसारश्रमण तेने दीध कालपयेत कर पडतुं नथी 


हीं ' समकिति ऊीव पाप करे छे ? ए प्रश्न - 
समाधान करीने ग्रेथकर्ताए धर्मेसिद्धि पामवानी योग्यता -केम 
प्षाय ए विषयलु विस्तृत कृथन कर्या पहली “घमसिद्धि. 
नामे जा अधिकारनी संपूणता जणावी 
.. +अप्कन्डट---े 


(१६३ ) 


 देवांदि तुष्ठ थाय अने अमृतभोजननो स्वाद, तेना शुशो, तेनुं 
“स्वरूप अने तेनी दुलेभता तेने बतावे, एंटले तुरतज आ पेलो _ 
: मनुष्य ढांवा काललु पोतारु तुच्छ भोजन छोडी दइ ते ज॑ उत्तम- 
. दुलेभ देवभोज्य अमृत भोज॑ननी इच्छा करे छे, पणथ दीघ 
' कालना कुंभोजननी चोहना करतो नथी 
.. तथांप्रंकारे-- . 
एवं लप़ूवेकरणात- हे 
.. -. सम्यक्तामश्तरसज्ञ इह जीव: |... 
. _चिरकालसबितसपि 
.... न जातु बहमन्यते पापम्‌ ॥ ३-१५ ॥ 
“सूलाथ--एवी रीते अपूर्वेकरण नामे उत्तम अध्यवसा- 
यथी. सम्यक्खरूपी अग्नतरसनो ज्ञाता आत्मा अहीं दीघे 
कालथी अनुभवेला एवा पण पापोने कदापि काले वहुमाननी 
दृष्टियी मानतो नथी-इच्छा करतो नथी 
.. / स्पष्टीकरण ” 
.... यथाप्ररृत्तिकरणना बलथी आत्मा शुद्ध परिणुतिमय बनी 
अधिभेदनी भूमिका पर आवीने उभो रहे छे, एटले विशुद्धतर 
परिशणामना बलथी ग्रथिभेदनी क्रिया करे छे. त्यारप्ती 
अनादिथी अप्राप्त अने अतएवं अपूर्वनवीन एवा अपूर्चकरण 
.. नामे अध्यवसायविशेषथी शुद्ध तल्वपागनी रुचिरूप सम्यक्लना 


( १६६ ) 


 शेहनीय कपेना उदयथी देशथी शथवा सवधी व्तो स्वीकारी -. 
न शुकवाथी आएंब, समादंस, परिश्रह्मदि पापोने सेवे छे, तो . 
.. पशु ते सब पापों अकरब्यजुद्धिए अशुक्यपणादी ज करतो . 
.. होबाथी तेने पापकायोमां आसक्ति-तीवता-गाढ प्रेम न राख- 
_ वाथी देने विशिष्ट विकाचित परापवंध थतों नथी; कारण के- - 
पापना तीत्र अगर पंद वंधनों घुख्य आधार अध्यवसाय पर ज 
. होथ छे- एटले आसक्तिपूवेक करनारो तीज बंध करे अनेआस- 
क्ि-भावविना करनारों मंद बंध करे छे, कह्नु छे के- 
८४ जब्मदिद्दी जीवों जह लि हु पावं॑ समायरे - 
विचि। अप्पो सिहोह बंधों जेण न निद्धंघ्स : 
छुणह ” ॥ १॥ हेतु ए के-सम्पक्त्वधघारीनी अहृति 'तप्त- 
लोहयद्न्यास ' * तपेला लोढापर जेप पग स्थापन कराये... 
. छ न्यायथी पादकार्योमां समयपणे ज होय छे. आ कारणथी 
.. है आत्मा पापने वहुमानथी मानतो नथी, जेथी छेवंटे धमंना .. 
योगी धरम अति उत्साह थारण करी तुरतज धर्मनी - 
संपूर्ण सिद्धि पामे छे, अर्थात्‌ समकिती जीव पापनों अल्य- . 
बंध करे छे ने घमेना यथाथे फलो पामें छे, एटले तीव्र बंध न 
थवाथी संसारश्रमण तेने दीध कालपयत करदुं पठतुं नथी 


हीं ' समकिति जीव पाप करे छे.? ए प्रश्न. 
. समाधान करीने ग्रेथकर्ताए धमेसिद्धि पामवानी योग्यता केमे 
पष्ाथ ए विषयलु विस्तृत कथन कर्या पछी “ घमसिद्धि 
नामे आ अधिकारनी संपूर्णता जणावी हु 
“7०३६ 


. (७) धर्मेच्छुलिगषोडशकम । 
गत ग्रररणमां “ अस्थ स्वलक्षणामिद घसंस्यथ० “” 
 ए ज्लोकोथी धप्ेनुं लक्षण, धमेले स्वरूप अने तेना पांच: 
आशयो तथा तेनुं स्वरूप, तेप ज धमेसिद्धिना अधिकारी विमेरे 
जणाव्या, हवे ए रीते सिद्ध थयेल धमे घर्मीमां छे के नहीं 
ते लिग-चेष्ठा, क्रिया, लक्षणों विना ओछखी शकाय नहीं, 
तेम ज ' घमसिंद्धि ” कार्यद्वरारण ज जाणी शकाय छे 

अतएव ' घर्मसिद्धि ' नामे अधिकार क्या पछी ते ज॒ घमे 

-तल्लना विस्तारथी लिग-चेहाओ, हेतुओ दर्शाववा पाठे श्रीमान 

हरिसद्रसूरिजी चतुथे पोडशकनापा प्रकरण कहे छे 


सिदुस्य चास्य सस्यग- 
लिंगान्येतानि धर्मतत्त्वस्य । 
विहितानि तक्तविद्भिः 
. सुखावबोधाय भव्यानाम्‌ ॥ ४-१॥ 


सूलाथ--कह्ा प्रभाणे सिद्ध थयेल धर्मेतवने जाणवा 
पाटे योग्य पुरुषो सुखथी समजी शके ते हेतुथी आ घमंतरवना 


. ५ ( जड़ ) * 
शुरूदी नादिष्छो[वित्य- 
शात्ते कार्य तदव्यन्लस्‌ ॥ ४-४ ॥ 


लूला4--आओदा्” ए गुण कृपणभावत्रा ह्यागथी- 
तुच्छ स्वथाव छोडवाथी हृदयनी जे विशालता प्रगढे तेनु नाम .. 
छे, वथा गुर्वादिको अने अनाधारवंत लोको पर ओचित्यता-. . 
उसप सद्भाव राखबो तेष ज विशिष्ठ कार्योप्रां अति उदारता:: - 
कश्वी ए पशु उदारता ज कही छे ४ 


स्य्झ्ीक्रण दरण' 


प्रथय कहेल “घर्लासिद्धि ” ना; पांच लक्षणनों 
अर्थ क्राशः एकेक छोकथी विस्तारथी -दश्शावे छे, प्रथम 
€ झोदाय ” नामे ए लक्षण॒लु स्वरूप आ प्रमाण छे, “ घमे- 
अऑिक्तप्रसवों चित्तनी विशुद्धि एज घमे, 'जा घम बि-. - 
चलथी प्रगढे छे ” एप कही आधव्या एटले चित्तनी विशुद्धि 
बिना वाह्म क्रियामात्रथी परम पापवों अशक्‍्य छे, अने ज्यांसधी 
तुच्छ श्वभाव-अधम इचिओ होय त्थां सुधी चित्तविशुद्धि 
हुलेम कही छे. आ हेतुथी धर्माथीए प्रथम तुच्छ स्वभाव त्याग... 
करवो आवश्यकीय छे., अतएब अहीं ग्यकारे ' औदार्य 
. छापंप्यत्यागात्‌ '. धमनिष्पत्तिनु.. पहेलुं - लक्षण-चिन्ह.. 
आदाय' वताव्युं- अही ओदाये-उदारता एटले कंपणमावनो- 
 कंजुसाइनों त्याग, भावार्थ ए. के-पैसानी उदारता -करवी 
 तैजु ज नाम झाख॒कार उदारता नथी बतावता, किन्तु तुच्छ-- 


लि. गांधिनीर शविताार०लटडटआ . 


... (९) भर्मेच्छुलिंगपोंडशकम । 


गत प्रकरणों “ अस्घ स्वलक्षणामद घमस्थ० 
ये. झ्लोकोथी मल लक्षण, पमेचू खदप अने तेना पांच, 
आशयो तथा तेल स्वरूप, तेमज धपेसिद्धिना अधिकारी विगेरे 

जणाव्या, हवे ए रीते सिद्ध थयेल पम धर्मीमां छे. के नहीं. 
से लिग-चेष्ठा, क्रिया, लक्षणों बिना झोछूखी शकाये नहीं, 
तेप जे घर्मसिद्धि ” कार्यद्वाराण ज जाणी शकाय छे 
. अआअतणव ' घर्मसिद्धि ” नामे अधिकार कद्या पछी ते ज॒ धंधे 
तचना विस्तारथी लिग-चेहाओ/ हेतुओ दर्शाववा माटे श्रीमान 
. हरिनद्र॒सारिजी चढुये पोडशकनापा प्रकरण छे+--+ - 


सिदछ्स्य चास्थ सम्यगु- 
लिंगान्येतानि धमतत्तस्थ | . 
 विहितानि तत्तविद्भिः 
सुखावबोधाय भव्यानाम्‌ ॥ ४-३ || 


सूलाध-- क्या प्रधाणे सिद्ध थयेल धमेतखने जाणवा ह 
माटे योग्य पुरुषो सुखथी सप्जी शके ते हेतुथी आ पमंतस्वना 


( २०० .) हक ऐ 
गुरदीनादिष्योवित्व--  । 
द्चार्ले क्ाडेः लद्त्यन्त्सू ! | 8--ह | ५० २ हे | 


खूलाथ--ओदार्थ! ए गुण इपणभावता ल्यागथी-- 
ठच्छ स्वथाव छोडवाथी हृदयनी जे विश्ञालता प्रगे तेज़ नाप : 
छे, तथा गुवादिको अने अनाधारबंत लोकों पर ओचित्यता- . 
उत्तव सदृभाव राखवो तेम ज विशि्ठ कार्योप्रां अति डदारता 
करदी ए पशु उदारता ज कही छे, 9 


व्यछ्षीकरणः 
“यछीकरपर? 


पयम कहेल “घलसिद्धि ” ना पांच लक्षणनों 
अथ ऋमशः एकेक छोकथी विस्तारथी दशवि छे. प्रथम 
: ओदाय ? लागे ए लक्षणनु स्वरूप आा प्रभाणे छे,  घर्म- 

४ |; छह की कप है 0 7 
वित्तप्रभवो' चित्तनी विशुद्धि एज पर, “आ घर्स कि- . 
तथी पणदे छे ! एप कही आदध्या एटले चितनी विशुद्धि 
बिना वाह्य क्रियामात्रथी धर्म पापवों अशुक्य छे, अने ज्यांसधी - 
3 | स्भाव-अधम इत्तिओ होय त्यां खुधी चित्तविशुद्धि हे 
. इलेभ कही छे. आ हेतुथी धर्मार्थीए प्रथम तुच्छ स्वभाव त्याग हे 
करवो आवश्यकीय छे, अतएव श्रहीं अथकारे € औदार्य. 
कआऋापंप्यत्यागात्‌ ” घमनिष्पत्तिदुं पहेलुं... छक्षण-चिन्ह 
4 आंदा ९५ $ (६ ५ बनो रह 

गये _वताव्ई. भरी ओदाये-उदारता एटले कृपणभावनो- 
कहुसाइनो त्याग. भावार्थ ए के-पैसानी डदारता करवी- 
तेनुं ज नाम शाखकार उदारता नथी बतावता, किन्तु तुच्छ- 


(२०१ ) 


पशानो त्याग ते ज उदारता कही छे, अन्यथा धनवान ज पे - 
“पापी शके, धनहीन घनना अभावे उदारता क्यांथी करी शके १ 
 सैथी करीने कदापि घनहीन धरे नज पामे ए सिद्ध थयुं, 
: मान्यता अनिष्ठ छे, आ हेतुथी मंथकार 'औदाये' ए पदनी 
_ विस्तृत व्याख्या करतां जणंववे छे के-तुच्छ स्वभावना त्यागथी 
:हृदयना आशयनी विपुरुता एटले इंक विचारो, हलकी दृष्टि, 
मारा-तारापणानो अति आग्रह, लोभबुद्धि, जढता, अधि- 
 नयपणुं-आ से दुगुणे कंजुसाइना आधारे रहे छे, 
कंजुसाइ छुटवाथी ते दशुणोनो पण नाश थाय अने 
विपुल विचारद्रष्टि जागवाथी ओवचितबुद्धि-विवेकमति 
घम्कममां दीघेबुद्धि प्राप्त थाय छे ने छेवटे तेनाथी धमने 
 ज आदेयपणे तथा व्यवहारने गोश पानी स्वबुद्धि, धन, विचा- 
रशक्ति विगेरेनो धरना माटे होम करी शके छे अने गगे ते 
कार्योपां तुच्छताने पूकी गंभीरबुद्धिवाब्ओे बने छे ते ज डदा- 
रता साची उदारता अहीं आपेक्तिक छे- तथा मानयोग्य जनो 
साथे उचित हृत्ति एटले उचित आचरण-अलुकूल पतेन 
राखवुं, अही परानयोग्य जनो “ साता पिला कलाचाये 
एतषां ज्ञातयस्तथा । चुद्धा धम्मापदेशारों झुरुवगः 
सता मतः ? ॥ १ ॥ ' माता, पिता, कलांचाये-उपाध्याय, 
'तथा ज्ञाति स्व॒जनो, वृद्धों अने घ्मोपदेशको ए सर्वे सज्जनोनो 
गुरुवगे कह्मो छे. ” तेमंन दीनननो, आधार विनाना दुःखी 
लोको तेने विषे पण उचितता-उदारता धारण करवी, अने 
कार्येविशेष दानादिमां उचित घुद्धि अतिशय राखवी ए सर्वे . 


( २०७ ) 


झने प्रतिष्ठित साधुससुदायपां पशु घर. करी गयो छे, परंतु 
बंस्तुतः ए 'दाक्षिफ्यला' नामक गुण नथी कितु. 'दाक्तिः . 
ब्यता/ना व्हाना नीचे मानलोलुपीपशुं, पूजावानी लाजसाओ:. 
 अने बिना गुण गुशीपशापतां खपवानी प्रपंदी तृष्णाओने- 
पोषबानों एक मांगे छे. खरूं दाक्षिण्यपणु सरिजीए जे कह्ु ते ज॒ 
कहेवाय अर्थात्‌ जेओ अन्यवा कायोंत्ी हानि कर्या पगर 
: पोताना प्रत्येक कार्योते साथे अते अन्यंना का्योनी बखते. . 
 शोताना छाम्रोने पशु घूकी दह ते कार्यों पेला पार पहों: 
_चाड़वाने अहनिश कठिबद्ध रहे. 


अहीं केटल्लीकंवार केटलाकों अन्यना कोयों साथी आपे. 
छे तेना घाटे अपूब पोताना भोगो पण आपे. छे, परंतु अमुक 
समये जनसमूहमां ते ते कायोने भकाशपां लाबी कही बतावे छे. 
. के ' अग्युक बखते अग्ुकर् काये में कथु हतुं ' इत्यादि अथवा - 
ते कार्यो. करी आपी जींदगी सुधी सामानी जींदगीने .. 
- पोताना गुलाप तरीके करवानो प्रयत्व करे छे. केटलांको,आ -.. 
भुणना काये नीचे दबाइ जद. अति दुःखने अनुभवे छे. 
 अतएुव प्रज्ञासिन्धु आचाये-गॉसीशक्ेंथेसचिवों  ए 
पदथी विशिष्ठता जणावे छे के-दाक्षिण्यताशिय उपकारबुद्धिए 
अन्यना गमे तेवा कार्यों करी आपे अने गगे तेवा सामानों 
: गुपयेदों जाणे तथापि काछांतरे पोताना पर 'महान्‌ विपत्तिनों. 
सप्रय आये त्यारे पण ते ते. करेला: उपकारो के-कार्थोनी 
गंध सरखी अन्यना कण पर न लावे, .एटले के आंतरनो /मेद 


( २०१ ) 


पणानो त्याग ते ज उदारता कही छे, अन्यथा धनवान ज घ्मे 
- पामी शके, धनहीन- घनना अंभावे उदारता क्यांथी करी शके. ९ 
“तेथी करीने कंदापि धनहीन धमें. नज पामे ए सिद्ध थ्ु, 
मान्यता अनिष्ठ छे, आ हेतुथी गंथकार 'ओदाये! ए पएदनी 
- विस्तृत व्याख्या करतां जशावे छे के-तुच्छ स्वभावना त्यागथी. 
हृदयना आशयनी विपुलता एटले हुंक विचारो, हलकी दृष्टि, 
 मराश-तारापणानो अति आग्रह, लोभबुद्धि, जढता, अधि- 
नयपणुं-आ सवे- दुगुणो कंजुसाइना आधारे रहे छे,, 
कंजुसाइ छुटवाथी ते दुगुशोनो पण नाश थाय अने 
"विपुल. विचारद्रष्टि जागवाथी ओचितबुद्धि-विवेकवति - 
 घम्रकममां दीघेबुद्धि प्राप्त थाय छे ने छेषवटे तेनाथी  घमेने 
आदेयपणे तथा व्यवहारने गोण मानी स्वबुद्धि, धन, विचा- 

. रशक्ति विगेरेनो धर्मना सादे होम करी शके छे अने गमे ते 
. कांयोमां तुच्छताने मृकी गंभीरबुद्धिवाठो. वने छे ते ज उदा- 
रता साची उदारता अही आपेक्तिक छे. तथा मानयोग्य जनों: 
साथें उचित द्वक्ति एटले उचित आचरंण-अनुकूल वतन 
राखबुं, अही धानयोग्य जनो “ साता पिता कलाचाय 
एतषां ज्ञातयस्तथा । बृद्धा धम्मोपदेष्टारों सुरुवगः 
 सतां मतः ? ॥ १ ॥ ' माता, पिता, कलाचाये-उपाध्याय, 
तथा ज्ञाति स्व॒जनो, वृद्धो अने घमोपदेशको ए सर्वे सज्जनोनो 
गुरुषग क्यो छे, ” तेमेज दीनजंनो, आधार विनाना दुःखी 
लोको तेने विषे पण उचितता-उंदारता धारण करवी, अने 
कार्येविशेष दानादिमां उचित घुद्धि अतिशय राखवी ए सर्द 


६ शण्ह 3 आम 
 अने धरतिष्ठित साधुसझुदाय्ां पु घर करी बेयो छे, परंतु - 
बश्तुतः ए 'दाजिण्यला' बाबक गुश नथी कितु “दाक्षि- . 
प्यता ना ब्हाना नीचे मानलोलुपीपणुं, पूजावानी लालसाओं- :- 
अने बिना गुणे गुणीपणामां खफ्वानी प्रपंची तृष्णाओने 
पोषयानो एक मांग छे. खरूं दाजिण्यपणु शूरिजीए जे कह्यु तेज _ 
कहेवाय अथाद्‌ जेओ अन्यदा कारयोंनी हानि कर्या बगर 
पोताना ग्त्येक कार्योमे साथे अने अन्यंना कार्यीनी बखते 
पोताना छाम्रोने पशु मूकी दह ते कार्यों पेला पार पहों के है 
चाडवाने अहनिश कटिवद्ध रहे. क्‍ ह 


आहीं केटलीकवार केटलाको अन्यना कार्यों साथी आपे 

छ तेना घाटे अपूबे फोताना भोगो पृण आपे छे, परंतु अग्रुक 
समये जनसमूहमां ते ते कार्योने प्रकाशमां लाबी कही बतावे छे 
अग्ुुक बखते अस्ुकलुं काये में कंयु हतुं ' इत्यादि अथवा. 

ते दे कायों करी आपी जींदगी सुधी सामानी जींदगीने .. 
पोताना शुराम तरीके करवानो प्रयत्न करे छे. केटलाको आ- 
शुणना काये नीचे दवाइ जइ अति. हुःखने अनुभवे छे. 
अतएव. परश्ासिन्धु आचाये-गांमीयबैयेसचिवों ! ए 
पदथी विशिष्ठता जणावे छे के-दाक्षिण्यताभ्रिय उपकारबुद्धिए 
. अन्यना गमे तेवा कार्यों करी आपे अने गसे तेवा सामाना 
... भुप्भेदों जाणे तथापि काछांतरे पोताना पर महान्‌ विपत्तिनों . 
.. समय आवे त्थारे पण ते ते -करेला उपकारो के कार्योनी _ 

गंध सरखी अन्यना कण पर न लावे, एटले के आंतरनो भेद. 


| (२०५) 


'खाले नहीं, आवा प्रकारनुं जे वर्तन तेनुं नाम ' गंभीरता ? 
'कहेवाय, आ गंभीरतावाब्ठो आशय उपरोक्त गुणबंतमां जो... 
होय तो ज सत्य दाक्षिण्यपणु  प्रकट्युं कहेवाय अर्थात्‌ गंभीर 
आशय विशिष्ट दाक्तिण्यपणुं राखनारना हस्ते उंपर कहेला जुल्मो 
के अनथों थवा पामे नहीं. गंभीर आशयल वर्णन अन्यत्र आ 
पमाणे कह्ुं छे-- यरथय प्रभावादाकाराः ऋछोघहषमस- 
यादिषु | विकारा नोपलभ्यंते तदगांसीयसुदाहतं ” 
.॥ १॥ “ जे शुणना प्रभावथी व्यक्तिगत चेष्ठाओ अने ह॒द- 
 यना विकारो कोध, हे अने भय आदिना अवसरे पण न जणाय 
« तैलुं नाम. गांभीयपणुं कह्ु छे. ” गंभीरप्रकृतिवाछो: अने 
परना कार्यों करवामां दाक्षिण्यतावाको कष्ट, दुःखो के. 
. लोकभय. अथवा जनापवाद विगेरे आवी पड़े तो अन्यना 
. कार्यों करी आपबा माटे पोतानी पीठ घणी वखत फेरवी नांखे 
अथवा तो वचप्रांथी पडता मूके आवो अनुभव आपखणने:थाय 
 छे. अतएव .मूलकर्ता भगवान्‌ उपरोक्त गुणवाक्को केबो होय... 
तेना माटे फरीने.' चैयेसचिव ” ए पदथी घेयेतानी साथे ज 
: दाक्षिण्यता घारनारो अही जणावे छे. परमार ए के- 
जेना हृदयनी अविचल ह॒क्ति एवी होय के-गमे तेवा उपद्रवो 
आधी - पेडे तो पण ' न्‍्यायात्पथः प्रविचलन्ति पद. 
न धीरा;! .ए नियमालुसारे न्यायमागेलुं कदापि उन्नंघन 
करे नहीं, तेमन आरंभेल कार्यों बचमां पडता मृके पण नहीं, 
. ए रीते गांसीयेता, घेयेता ए बच्चे पवित्र आशयनी साथे 
जेमां दाक्षिण्यपणु होय तो ज तेलुं सत्य दाक्षिण्यपणुं कहेवाय; 
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फरीने तैवा पापो बने नहीं, अन्यथा 'कुंभारता सिथ्यादुष्कृतनी 
माफक पश्चाचाप कर्या पछी पशु ते पाशो सेवाय तो ते . 
पश्चात्ताप दंभ ज॑ गशाय- आ पशथ्चात्ताप पशु ' लक्ष्मणों | 

बी ' नी पाफक अशुद्ध मनथी ने करंवो, किन्तु... 
श्णव्पश्शिद्धचेतलाए ए पदथी अंतःकरणनी सवेधा . 
पवि्रवृत्तियी जु करवो, ते पण एकादू वखत करवापां आवे भने - 
पह्ठी बिसरी जवाय तो संमाजन कर्या वेगरलु शस्र जेम काट -- 
खाह जाय देम ते करेल पश्चाचाप पण नंकामो थांय, आओ 
हेतुथी कर्ताए बूल्मां ' सततस ! ए पद आप्यु छे, अथति- . 
श्धार्थी पोदाना इथियारनी नित्य संभाल करे छे तेम पापथी 
बचवा सादे पूर्वना पापोनी नित्य शुद्ध मनथी गा कर्या 
करबी, आहुं कारण ए के-अनादिथी आत्मानी -टेव-विपरी्त 
कार्यों करवानी अने पोताूं अहित कश्नार पदार्थोना सेंयो- 
गो्मा रहेवानी पडेल्ली छे, श्राथी जो तेने थोडो पण अवकाश 
मले तो पापना परिचयमां आवता विलंब ने थाय, भंगवान . 
. चद्धसान्‌ प्रशुण गौतसस्थासी प्रति एज कोरणथी 
. समर्थ शोयस भा परशाथएँ ए उपदेश क्यो. मूलर्मा, 
“ठु' अने 'लथ्षा! ए शब्दो तथाप्रकारे पापनो निषेध बंतावनार 
मुख अने हस्तादिनी विशिष्ट चेष्टाद्रराए स्पष्ट जणातो एबी. 
पापनों निषेध-त्याग करवो ए भावने ध्वनित करवा मदे 
. आप्या छे. पापोनी गई केदी रीते- करवी १ तेनो भकार 
अन्थकर्ता ज छोकना उत्तरभागथी व्यक्त करे छे. - पूवकाले जे. 

पापो सेव्या होय तेनी गहां करवीं, एटले में पूर्व अज्ञान- 


हे ईपरिणण) | क्‍ 
' खाले नहीं, आवा प्रकारनुं जे वतन तेनुं नाम * गंभीरता * 
कहेवाय, आ गंभीरतावाब्दों आशय उपरोक्त शुणवंतर्मा जो 
होय तो ज सत्य दाक्षिण्यपणु प्रकट्युं कहेवाय अर्थात्‌ गंभीर 
आशय विशिष्ठ दाक्तिण्यपणशुं राखनारना हस्ते उपर कहेला जुल्मो 
के अनथों थवा पामे नहीं. गंभीर आशयलु वर्णन अन्यंत्र आ 
प्रमाणे कहुं छे--“ यस्थ प्रभावादाकाराः क्रोधहर्षस- 
यादिषु | विकारा नोपलब्यंते तदयांभीयसुदाहतं” 
॥ १॥ “ जे श॒ुणना प्रभावथी व्यक्तिगत चेष्ठाओ अने हुद- 
. य॑ना विकारों क्रोध, हुए अने भय आदिना अदसरे पंण न जणाय॑ 
: तेलुं नाम. गॉभीयेपणुंं कह्ु छे. ” गंभीरपकृतिवाठो अने - 
परना - कार्यो- करवामां दाक्षिण्यतावाको कष्ट, दुःखो के 
. लोकभय अथवा जनापवाद विगेरे वी पडे तो अन्‍्यना 
कार्यो करी आपबा माढे पोतानी पींठ घणी बंखत फेरवी नांखे: 
अथवा तो वचम्रांथी पड़ता मूके आवो अनुभव॑आपणने थाय 
छे. अंतएव मूलकर्ता भगवान्‌ उपरोक्त गुणवाछो केवों होय 
. तेना गाटे फरीने * चैैेसचिव ” ए पदथी धेयेतानी साथे ज 
: दाक्षिण्यता धारनोरों अही जणावे छे. परमार्थ ए के-. 
जेना हृदयनी अविचल हृत्ति एदी होय के-ममे तेवा उपंद्रवो 
आदी: पड़े तो. पण ' न्‍्यायात्पथः प्रविचलन्ति पर्द 
न धीराः ! ए नियमालुसारे न्यायमार्गलुं कदापि उन्नंघन 
करे नहीं, तेमज आरंभेल कार्यो वच॒मां पढ़ता मूके पण नहीं, 
ए रीते गांभीयेता, घेयेता ए बच्चे पवित्र आशयनी साथे 
जैमां दाक्षिण्यप्रणुं होय तो.ज 'तेलुं सत्य दाक्षिंण्यपरां: कहेवाय; 
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करीब तेवा पापी बने नहीं, अव्यया 'कुंभारवा सिथ्यादुष्कृतनी .. 
धाफक पश्मात्ताप कर्या पछी पत् ते पाशों सेवाय तो ते 
पशाचाप दस ज॑ गशाय, आशा पश्चातताप पं “ लत्समणों 
खाध्दी नी पाफक अशुद्ध मनथी ने कर्गो हे 
सथ्यवापरिशुद्धचिलसा ए पदथी अंतःकरणनी स्वेधा .: 
पक्तिदुत्तिथी जु करवो, ते पशु एकाद वखत करवांगां आवे अने. ... 
पक्की विप्तरी जवाय तो संपाजेन कर्या ब्गरलु श्र जेम काट .. 
खाइ जाय तेम ते करेल पश्चाचाप पश नकामो थाय, आओ 
हेतुथी कर्ताए घृूल्लमां ' सततस््‌ ! ए पद आप: छे, अथोत्‌- 
शल्धार्थी पोताना इथियारत्ी नित्य संभाल करे छे तेम-पापथी < - 
घचवा प्राटे पूवेना पापोनी नित्य शुद्ध बनथी गा कर्या : 
बाश्दी, आलुं कारण ए के-अनादिथी आत्मानी टेव विपरीत... 
कार्यों करवानी अने पोतालु. अहित करनार पदाथोंना संयो- 
...गोषां रहेबानी पढेली छे, आथी जो तेने थोडो पण अवकाश _ 
सस्ते तो पापना परिचयमां आवता विलंब न थाय, भगवान्‌ .. 

वद्धसान प्रशुण गोतसस्वासी प्रति एज कारणथी 
खसये गोधस सा परमायएँ ए उपदेश क्यो, मूलमां 
तु अने तथा” ए शब्दों तथाप्रकारे पापनो निषेध वतावनार.. 
घुख अने हस्तादिनी विशिष्ठ चेष्ठाद्वराए स्पष्ट जणातो ण्वो:. 
पघापनो निषेध-त्याग. करवो ए भावने .ध्वनित करवा माठे:. 
आप्या छे. पापोनी गहा केवी. रीते करवी £ तेनो प्रकार . 
अन्धकर्ता ज छोकना उत्तरमागथी व्यक्त करे छे. पू्षेकाले जे - 

जे पापों सेव्या होय तेनी गया करवी, एट्ले में पूर्व अन्नान- 
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चशपणोे वहु खोटा कायों कर्या, अधन्य छे पारा ते आत्माने 

. हवे हुं फरीने तेवा कायो नहीं करीश, “ सिथ्या मे छुण्कूल 
. मथादपुन। क्रिययान्वित ! मारा करेला पापों फरीके 
' नहीं करवापणे मिथ्या-निष्फल वनो.! 


. व्यव॒हारपों वैद्यो रोगीना रोगनी शान्ति माद़े प्रथम 
विरेचन आदि आप्या पछी वरतेघान ददोंनी शान्ति करवाने 
अन्य अन्य ओपधीओ आपे छे तेमज अही आत्मशुद्धि विष- 
. या पण ज्यां खुधी पूवना पापोनी गहा-निन्‍्दा आदि प्रकारथी 

प्रापनों संवेध अल्प न थाय त्यां सुधी नवा नत्रा पापोनों बंध 
पण अलगो न ज थाय, अतएव ग्रंथकर्ताए अर्ही प्रथम पूवेना 
 पापोनों क्षय करवा माटे गहाँ करवाहुं वताव्युं- त्यारपछी 
विशेष शुद्धि माटे हवे 'झआकरण'” ए पदथी वरतंमाननी शुद्धि 

दर्शावे छे एटले वतेमानमां पापो सेववा नहीं. पूवेना पापोनों 
संस्कार अल्प थाय त्यारे ज नद्दा पापो थता अठके, तेमज 
भविष्यना पापो वंध करवानों उपाय ए ज के-' तदचिन्ता ? 
कोइ पण क्षण पापकायों करवानो संकल्प मात्र पण न थवा 
देवो, कारण के पापवृत्ति प्रेरनारा प्रथम संकरपरो-स्मरणो ऊ 
प्रगटे छे, अने पछली ज ठेनो अलुराग तथा ग्रहण करवानी तीत्र 
लालसाओ जन्मे छे. एटले जेल घूल ज॑ कापी नाख्युं होय तेज 
बृक्ष क्यांथी बंधे ? न ज वे, ज्यां स्मरण थयु तां अवश्य 
झलुराग उपजे अने अनुराग थया पछी लेबाने मन लखचाय 


पड, 
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छे, “लोमझूलानि पाणानि” ए नीतिवाक्य यथायेतयां 
सुघवित थाय छे, शा पादे ज उपपितिमां कह छे “ पापाना 
कथयाप्यर््क ” “ वापोनी बाता करवाथी पशय पाप बंधाय . 
छे, ” पापकायोगां कोइ अजब एबी जाहुई शक्ति छे के-जेम .. 
भरूत-डाकणनी सामे श्तिग्ध दष्टिए देखवा मात्रथी देखनारने ते .. 
चोदे छे तेष पापों पश् तेने याद करनारने वछगे छे. आ : 

तुथी ग्रंथकार कहे छे के-तेनी चिन्ता प्ठ कोइ समये करवी 
नहीं. ए रीते काल्त्रयपशे पापोनी सामे तिरसकारनी दृष्टियी 
देखबु अर्थात्‌ सववेधा पापोनी छपेज्ञा करवी अथवा « 
अन्य पकारे टीकाकार  पापजुशुप्सा ! ए पदनी व्याख्या करे - 
छे, कायाथी पापनो त्याग करवो एटले कायाथी स्वये पापों 
सेववा नहीं अने वचनथी पापों करवा नहीं, तेषनण मनथी पाप 
करवानों विचार सरखो पशु करवो नहीं, एु रीते अनुक्रमे काया, . 
वचन तथा पन ए त्रणे योगथी पापोनों त्याग करवो, ओ प्रमाण 

पापजुगुप्सा ? नो गुण प्रगटे एटले प्रथमना * ओदाये ” अने - . 
दाह्चिण्यता! ए बच्ने गुणों योग्य रीते साथेक गणाय, भहीं 
आागल आगढना शुशो उत्तर उत्तरना शुणो साथे निकट « 
संबंध घरावे छे, एटले उत्तरना शुणों प्रगटवाथी उपरंना 
बुणोमां बधारे ताह्चिकता आवे छे. अह्दीं * धर्मतस्वना “ना. 
गुण तरीके “ पापजुशुप्सा ? नामे जे त्रीजो शुश वण॒व्योंछे . 
तेनों अथ “ कालत्रयपणे अथवा ज्रिकयोगथी सर्वथा पापनों . 
अभाव करवो ? एवो न करवो, किन्तु जे जे मोटा - पापकार्यों ... 
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होय तेना पर अग्रेममाव-नही सेवन करवानी बुद्धि एज 
अथ जाणवो; अन्यथा सवेधा पापनो अभाव तो शेलेशीकः?- 
णना अन्तिम समयमां ज-थाय छे 


.. प्रथम * पाप ” आदिसु यथाथे खरूप समजवा्ां न आद्खु 
होय तो * पाप ” नी गहाँ केप बने ? तथा समजण विनानी 
निन्‍्दा पण घणी वार अधिक पापबंध करावनारी बने छे 
 तेम न शाखवचन पणु ' ज्ञात्वा ' आदि वाक्योथी प्रथम 
तो ज्ञाननी जरुरीयात स्वीकारे छे, अतएवं “ पापजुगुप्सा ” ए 
शुणनी अधिक दृढता करनारो चतुथे गुण “ निरभेलबोध ” 
नामे शास्रकर्ता दर्शावे छे 


निमलबोधो5प्येव 
शुश्रुषाभावसंभवो शेयः 

शमग भंशास्त्रयोगा- 
च्छ्ताचिन्ताभावनासारः ॥ ४-६ ॥ 


सूलाथे--* निम्मेलबोध ” एटले शुद्धयोध, शम-शान्ति- 
. शसप्रधान एवा जे शास्रो तेने श्रवण करवानी इच्छाथी ज॑ 
आ निर्मेलबोष-शद्धवोध प्रगटे छे अर्थात्‌ वेराग्य, प्रशव 
आदि रसोनु पोषण करनार शास्रद्वाराए जे वोध ग्रगव्यो 
होय ते ' निमलबोध ' नामे चोथुं धमतललु लिग जाणुवुं. 


( २१० ) 


आ  सिमल्वोधच ' शुतलार १५ चिन्तासार ५ झने भावनासार 
$ पम जश अंकारनों होय छे | द 


. _# इपज्ीक्रण 


..._  लिमेलबोध ” एठले विमलबोध अर्थात्‌ जे ज्ञानपां का, 
झशाननो-विकारधावनों सल ते होय, कारण के बोध वे: 
अ्कारनो होय छेः एक तो व्यवहारिक तरखनो अने बीजो 
धार्मिक तखनो. व्यवहारिक तच॒नो बोध केवल उपाधि वर्धा रनार : 
झने सपारंभादि वधारवार होवाथी शाख्कर्ताएं तेने अशुद्ध 
बोध कह्नो छे. धामिक तखनों बोध पंण वे प्रकारनो कद .. 
छे. जैमां राग, देष के अज्ञानवाथी आग्रहंविशिष्ट पुरुषोना वा-... 
. क्यों होय एवा शाल्नो श्रवण के अभ्यास करवाथी जे बोध उद्‌ः 
भवे ते, अने वीतरागकथित केवल त्याग-बेराग्य प्रशमरसने ज 
पोषनारा शात्रों श्रवण तथा अभ्यास करवाथी जे ज्ञान. 
उद्भवे ते. आ बे ग्रकारना बोधमों. अशमनों बोध- आत्माने - 
_ खोदा मांगे पर लइ जनार होदाथी सर्वेथा डपेक्षा योग्य छे; 
. तथा वीजा वोधमां पण बीतरागना नामे छेशादि उत्पन्न 
_ करनारा तथा आग्रदी पुरुषोना कहेछा जे जे बचनो होय ते - 

पण उपेक्षाने ज पात्र छे, आ हेतुथी ज ग्ंथकर्ताए मूलमों .. 
सामान्य “ चोध ” ए पद न मूकता “निर्मेलवोध”” ए विशिष्ट ... 
..._ पद मृवि्यु छे अने टीकाकारे तेनी व्याख्या, ' विमलबोध 
एव्री करी छे, भाग ए के-+ विगतः मल! यस्मात्‌ सं... 


( २१४३) 


विमसलबोधः  जेमांथी: मल विशेषपणे गयो छे. एवो जे: 
घोध ते विमलबोध. जाणवो. आ विमलवोधनी प्राप्तिनो गांगे 
'शाख्कर्ता ' शुश्॒षा भावसं भवः ? ए वाक्यथी जणावे छे, 
“ श्रोतुं इच्छा शुआ्रूषा ” “ शास्रो. श्रवण करवानी इच्छा ? 
शासत्रोनां श्रवण बिना अभ्यास न थाय तेम॑ जे बोध पण न जे. 
'बने, मोटे अही शासश्रवशभाव “ विमलबोध * ग्राप्तिनो मारे 
कह्यो, आ.: इच्छा परम अने अपरम ए बे प्रकारे वणवी छे, . 
जे शास्श्रवण करवाप्रां विनय, भक्ति, आदर अने श्रद्धा 
 होय ते परम, तथा जे कुतूहल, मान आदिनी बुद्धिथी श्रवण 
कराय ते अपरम इच्छा, आह विशिष्ट स्वरूप गंथकर्ता एकादश 
घोडश पंकरणमां कहेवाना छे एटले अही अमे विशेष नथी 
जशावता, * निमेलेबोघ ' नामे गुण केवा शासत्रो अवश 
करवाथी उद्भवें ते ग्रंथकर्ता जणावे छे- “ शमण मंशास्त्र- 
योगात्‌ ” जे शास्रोमां प्रशम, वेराग तथा त्यागभावलुं स्वरूप 
यथाथंतया वशव्युं होय तेवा शास्रो अ्वण करवाथी श्रोताना 
हुृदयमां * निरमेलवोध ” शुण पगटे छे, कारण के अन्यथा 
फारता शास्त्रों अदण करवाथी मलिन वासनाओलु अधिक 
पोषण थाय माटे विमलबोध इच्छकोए केवल श्ृगार, वीर 
के हास्यरसने वतावनार शासत्रो सांमलवा नहीं, आ “निर्मेल- 
वोध' श्रुतसार, चिन्तासार अने भावनासार एम त्रण ग्रकारे 
क्यो छे. आ तशणेनु स्वरूप अने प्रत्येफनी भिन्नता शास्र- 
कर्ता ज आगल विस्तारथी दश्शावशे, नितान्त अहीं समजवालुं 


( २१७) 


एटलुं छे के-आ ' निमेलवोध ' शुणनी जागृति थया पछी 
६ पापजुशुप्सा / नामे त्रीजा शुणरर स्वरूप बरावर ख्यालमों 
शराबी शके छे अने देने अबृत्तियां योग्य रीते: एकी शकाय, .. 
नितान्‍्त ए शुण माया रहितपणे शुद्ध तालिक सावनाने पामी - 

शके छे, अतएणव ग्न्थकृ्ताए “ पापजुग॒प्सा ” नी अनंतर उप- । 
रोक्त * निमेलवोध * नासे चतुर्थ शुण वताव्यो लक 0 


प्रथम दशावेल ओदायें, दाक्षिण्य, पापजुगुप्सा अने 
मिमेलवोध ए शुशना अभावथी ज लोकनिन्दा, अपयश, ... 
मानहानि, अपकीति आदि दुर्गंणो शात्माने लागु थाय छे.. 
अने ते गुणों आव्या पछी आ दुर्भुणो सत्वर नाश पामे छे- - 
परमाथ ए के-उपरोक्त चतुगुणी आत्मा अवश्य आदेयदाक्य 
तथा जनप्रिय बने, माटे अहीं ग्रंथकर्ता उपरना चार गुणोलुं 
. कथन क्या पछी तेना ज फ्लरूप ' जनप्रिय ! नामे पांचएं . 
धर्मतत्वचु लिंग सातप्रा छोकमां दशावे छे, अर 

अथदा प्रथम कथित चतुगुणी आत्मा बनन्‍्या पतछी पर 
यदि तेनी केटलीक प्रवृत्ति लोकोने रुचे तेवी न होय, अगर . 
आोचित्यता, विलय, नम्नता के सप्रयक्षपणणु न होय तो प्रथ- 
मना चारे गुणो धमतर्वस वरावर काय साधवामां निष्फल बने, 
आ हेतुथी पांचमुं * जनप्रिय ” नामे लिंग दशावे छे,. -- 


उक्त जनाप्रयत्व 
शुद्ध तद्धमासिद्धिफलद्मलम्‌ । 


द (२१५) . 
३ ञः न्‍ 
धर्मप्रशंसनादे- हा 
- बीजाधानादिभावेन ॥ ४-७ ॥ 


सूलाथ -पोते आचरित धर्मनी लोको प्रशंसा करे, 
तेमज अन्य लोको तेनुं अनुकरण करे जेथी अलुक्रमे पुण्याजु- 
 बंधीपुण्यरूप॑ फल धर्मीजनने प्राप्त थाय, अर्थात्‌ आ रीते 
' आतिशे पोते करेल घमंसिद्धिनु फल जेनाथी प्राप्त थाय छे 
एवुं शुद्ध-नि्मेल अने योग्य 'जनप्रिय नामे पांचसुं धर्मतत्त्वनु 
लिंग जाणदु,. 


. - £ स्पष्टीकरण ” 


ग्रंथकर्ता शरुआतमां ज  जनप्रिथ ” नागे धर्ेतत्वलुं 
लिंग बरावर उचित ज छे एम * युक्त ” पदथी ध्वनित करे 
छे, पण अनुचित नथी एवुं भार मृकीने जणावे छे; कारण _ 
के खरो “ जनप्रिय ? ते ज होइ शक्के के दंभ बिना धर्माचरण 
करतो होय तथा .लोक निदे तेवु आचरण न करतो होय, 
.. + ज्ञनग्रिय ” थवाना कारणो आ प्रमाणे कह्या छे. प्रथम 
जनप्रियपशुं * दांभिक जूठ-कश्टभावथी उपजावेलुं न होवुं 
जोइए, केमके घणा लोको जनतामां पोतालुं सारुं देखाडवा 
ः माटे अने सब्वेने प्रिय थवा सारु अनेकधा खोदी मीठाशो तथा - 
असत्य कपटभावो आदिने सेवे छे, आ हेतुथी ज श्लोकमां 
शुद्ध ” ए विशेषण आप्युं छे. एटले जे “ जनप्रिय 'पणुं 
राग-द्वेष विनानु अने दंभ रहित निमल होय ते ज अही आपे- 


( २१६ ) 


. . 'क्षिक छे, आवा मंनुष्यो ज परिणामे स्व तथा परने अत्यंत - 
 धमेसिद्धिना फलने अपणश करे छे. निदान ए के-दंभ अने 
. झुठवतेन वगरना मलुष्यो जे कांड अल्प परण घममे आबरे ते , 
निर्मेलभावथी सेवे छे, आथी तेओ थोडा धर्माराधनथी पण- 
घणा ज॑ फलने एम छे, तथा अन्य आत्ाओ तेवाओनी क्रिया 
. देखी प्रशंसा-अलुधोदना करी अंतर्पां ते ते क्रियाओ तेओ्रो स्वरी- 
करे छे, एटले वह्तुतः तेओ धरम जे पामे छे,' कारण के--. 
 थद्यदाचराले अछः | तत्तरंबेतरो ज़न। | स यत्प्र- 
(रण छुछझते, लोकस्लदलुबतेते ॥ १ ॥ “ प्रतिष्ठित जन. 
जे जे कार्योने आदरे ते ते का्योुं अनुकरण इतर-प्राकृतजन- 
करे, तथा तेओ जेने प्रधाशतया पाने तेमे ज इतरजना अनु- - 
सरे. 2 सामान्यतः अव्पकज्ञननों पोतानाथी अधिक बुद्धिपानना 
कार्यों तरफ बधारे विश्वास राखे छे, हेतु ए छे के-तेझओमां . 
विशेष बुद्धि, हिम्मत अने लाभालाभमनो विचार करंवानी 
' शक्ति अब्प होय छे, तथा बहुंधा भावा लोकोनी दंछि अन्यनु. - 
अनुकरण करवानी वधारे टेवायेली होय छे. एटले अन्यना 
अज्चुगोदनीय कार्यो अवल्लोकी आया लोको पोतानी सरल - 
मतिथी तेलु अनुमोदन करी तेशा उंचा कार्योमां धर्मीओनी - 
पाछल पाछल थोडी थोडी गति करे ने परिणामे अल्पन्नजनों .. 
. पशु उत्तम जनोना वर्तनना आधारे पोतानुं द्वित परंपराएं सिद्ध 
करे छे, अतएव उपदेशको, गुरुजनों अने प्रख्यात कीतिनायको 
मारे झाखकर्ताए कथन क्यू छे के यदि आ लोको जो थोडई 


(२१७ ) 


'पण विपरीत आचरण करे तो तेओ अनंत हु/खंना भागी 
बनवा साथे असंख्य लोकोने अनंत हु/खना भागी बनावे छे, - 
. भाटे उपदेशक गुर्वादिकोए. तेदुं वतेन करवबुं के जे स्वपरने 
* हितावह होय. निदान ए के-उपरोक्त जनप्रियपणानी प्राप्ति अर्थ 
. शुद्ध निविकारी वतन अने धामिक निर्मेल क्रियाओ करवी, 

तथा अन्य सामान्य जनो सदाचारी धर्मीलोकोना बर्तननी 
. पशंसा करी पोताना आत्माने अलुक्रमे धर्मी बनावे छे ए:ं 
संपज्ी यग्रर्वादिको पोतानी महत्तानी जोखमदारी बरावर 
खूयालमां लइ पोताना चांरित्रने उच्चचर वनावे, कदापि दोष 
ल्ागवा दे नहीं, एटले धर्मप्रशंसा धर्मीजनो अने इतरजननी 
हुदयभूमिमां धमबीजनी उच्च शुद्ध वावणी करे छे. एप बावणी 
थया पछी जेम बीज उचम थूमिपां पत्या पछी अछुछूल वासु 
जञने जलहृए्टिना संयोगद्वाराए पत्र, पृष्ष तथा फलादिनमे उप- 

वे छे तेघ अहीं पमप्रशंदा नामक वीज पणए परिशासे हव- 
पंरमे मोक्षरूप फल आपनांरु थाय छे, श्रत्रे मूलमां कहेल 
. & चमप्रशंसादेः ” ए पदनी टीकाबां उपाध्याथजी 
आंदि पदथी धमे करवानी इच्छा, इच्छानों अनुबंध, धमना 
उपायों शोधवा, घंमेपां पवृत्ति करवी, गुरुसेयोग मेल्यवो अने 
छेवटे सम्यकल॑नी प्राप्ति एटली वस्तुओ सूचवे छे. आटला 
पदार्थों आदि पदथी लेतां धमप्शंसाने वीजनी उपमा सुष्ठुतया 
'छामु थाय-छे. अन्यधा पेने वीजपणे घटाववार्मा कल्पनानों 
आश्रय लेवो पंडे छे, तेमंन मूलकर्ताए आपेल आदि पद पणु 


(२५६८ ) क्‍ | 
. खाक . बने छ्ले, यशेभद्रसूरिजीए आदि पदनी व्याख्याने । 
इंकाबी नांखी छे तेल कारण एटलुंज के विस्तारपां न उतरबुं, हे 


.. परी मूलना “ बीजाधानादि ” ए पदनी टीकामां हा 
आदिपदथी अंकुर; पत्र, पृष्ष अने फल ए चार पदार्थों ा 
सूचित करे छे, अंकुरादिसुं स्वरूप छल्रिताबिस्तरा्पा आं - 
पमाणे छे-/ वप् घर्लबीजत्य, सत्प्रशंसादितद- 
गतयमू। लखिताअंकुरादि, व्यात्फलसिद्धिस्तु निव्वतिः 
॥१॥ चिंतासच्छुत्यलुछान-देवभाजुबलंपदः [ ऋणेणां- 
ऋरसत्कांड-नालपुष्पछणा सता; ? ॥ 2 ३० सतूपुरु- 
ऐोनी प्रशंसा ते वीज, धर्मनुं चितवन-विचार करवो ते अंकुर 
बिगेरे अने सिद्धिनी प्राप्ति ते फल”. अथवा- मे. 
चितवन ए अकुरा समान, धमेनुं श्रवण करबुं ए कांड समान, 
धमलूं आचरण ए नाल समान तथा परुंपराए ते धर्मसाधनथी है 
देव, पनुष्यनी सिद्धि पामवी ए पुष्पतुल्य मांनेल छे, ” मोक्ष . 
ते फलतुल्य जाणबुं, अहीं वीज वे प्रकाररुं होय छे, जेने रोप- - 
. वाथी फलादि प्राप्त थाय ते अने जेने रोप्या' पछी निष्फल क्‍ 
जाय ते, तेव “ धमप्रशंसा ? नामक बींजप! पण अदुश्भत . 
शक्ति होवाथी उत्तरोत्तर फल बिगेरे प्राप्त थाय छे, कारण के- 
आ “ धम्प्रश्ंसा 2 ने शझास्रकर्ता पुण्यानुवेधीपुण्यन कारण ह ; 
कहे छे, “पुण्यमनुबधनातीत्येच शीलमितिे पृण्यालु- 
बंधि तच्च तत्पुण्यं च पुण्यानुवाधिपुण्य ॥ ”” जे पुण्य क्या... 
पछी असुक्रमे पृण्यकर्मोनो प्रवाह चाल्‍्या करे, यावत्‌ जे पुण्य . 
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सर्वथा कर्मोनी निजेरा करावरी पछी ज आत्माथी अलग थाय. 
' आया ग्रमाणो पुण्यानुबंधी पुण्यपदनी व्याख्या कही छे, एटले 
: धरम अने सदाचारनी प्रशंसा करवाथी प्रशंसा करनार उत्तरो- 
 ्षर पुण्यकायोनी परंपरा ज हस्तगत करे छे, आ ज॑ हेतुथी 
: सूरिजीए शुद्ध एवा “ जनप्रियत्व ! नामक पांचमा गुणने धम्े- 
सिद्धिना फल आपनार तरीके वरणोव्यो. पुण्यानुबंधीपुण्ण- 
. माटे जे हरिमद्रस्रीखरजी वदे छे के-४ शुभानुबन्ध्यतः 
पुण्य, कतेव्य स्वेधा नरें। | यत्प्रमावादपातिन्धो 
. ज्ञायते सर्वेसंपद। ” ॥ १॥ सुंदर महेलमां रहेनार 
: शधिक सुंदर महेलभां निवासार्थे जाय तेष ज पुण्यना प्रभावथी 
_ मलुष्यो उत्तरोत्तर अधिक समृद्धिओने पामे छे, अतएव्‌ 
गुणानुबंधी एवूं पुण्य भविक आत्माओोए सबंधा उपाजन करचुं 
. लचित छे, कारण के एज पुण्यना प्रभावथी नाश नहीं पाम- 
- मारी एवी सब संपत्तियों प्राप्त थाय छे, ” पुण्यानुबंधीपुण्यना 
:. कारणों ग्रेथकर्ताण अष्ठकमां आ प्रमाणे कल्या छे-/ दया 
सूलेघु वेराप्य, विधिवद्श॒ुरुपुजनम्‌ | विशुद्धा शील- 
क्षत्तिश्व, पुण्य  पुण्यालुबन्ध्यदः ” ॥ १॥ एकद्रियथी 
पंचेंद्रिय पनेत जीवोपर दया, पेराग्य, विधिपूवेंक शुरुमनोनी 
पूजा, विशुद्ध एटले पवित्र सदाचारो-आ कारणोथी पुण्याजु- 
_ बधीपुण्य वंधाय छे. ” 


ए रीते परंपराए धमेसिद्धि अने तेना फलो आपचाधी 
८ जनप्रिथत्व ? नामे पांचमो गुण * घपेतल ! ना. लक्षण 
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तरीके योग्य अने सुसंवद्ध कह्को, भावाथ ए के-डपर कहेल 
चारित्रवंतनी क्रियाओं पशंसापात्र बनवाथी  सदाचारी . शुद्ध: . 
वरदेन द्ोवाथी लोकोंने हानि न योय तेवी प्रहच्ति आदरवाथी 
हास्य अने निंदा न बने तेबुं आचरण करवाथी पोते " जन- 
प्रिय * बनवा - साथे परने अछुकरणीय चारित्रद्वारा रंपपर 

उभयने धमेसिद्धिकारक बने छे. अतएव आ. लक्षण थी घमे: 

पयेल कर्मी आत्मा “ पतलव ! नी प्राप्ति यह छे के नहीं 
एंव अनुपात खुंदर रीते करी शक्काय छे, ०० जा 
. उपर वह्मा प्रमाणे ' धमेत्व ” ना पांच लक्षणों पांच: हु 

. छोकथी ब्रंथकर्ताएं विस्तारथी बताव्या, जे परथी तेल स्वरूप 
समनाव्या पछी विवेकी कोइ पेश आत्मा पर्मीओनी परीक्षा 
करवा जरूर समय थाय एपां संदेह नथी, तथापि विशिष्ट. 
परीक्षा माटे फरी ग्रंथकर्ता तेना धर्मी आत्मामां विशिष्ठ दोषी .. 
जेवा के विपयत्ृणता विगेरेनो जरुर अमाव होय ते समजाववा: .... 
माटे दहांतपूवेक आदि दोषोरुं विस्तृत स्वरूप दर्शावे छे-- 5 
 आरोग्ये सति यददू.. ४ 
:  व्याधिविकार भवन्ति नो पुसामू। 

तबच्मारोग्ये....||||्पर<ः 
पापाविकारा अपि ज्ञेयाः ॥ ४नद के 
रु सूलाथे--आरोग्यता-रोगनो: अभाव. थया पछी 
जप मलुष्यने कांइ पण व्याधि संबंधी विकारों उद्भवता नथी 
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: तेमज धम्म संबंधी आरोग्यता मल्या पछी पापकृप विकारोनो 
जन्म थतो नथी | 
“स्पष्टीकरण ” 
.. आरोग्यता एटले तंदुरस्तीपणुं, रोगनो अभाव, एटक्े 
तंदुरस्तीपणामां व्याधिश्ो जन्मे तो तंदुरस्तीपणुं न कहे- 
: बाय, कारण के तंदुरस्तीपगुं तथा व्याधियों ए बंनेने परस्पर 
ग्रतिबेधक प्रतिबध्यभाव छे, ते ज॑ प्रमाणे प्रथम जणावेल पांच 
लक्षण विशिष्ट ' धर्मतत्व ” पाम्या पछी पापविकारो जेलुं 
स्वरूप ग्रंथकर्ता नीचे जणावे छे ते कदापि उद्भवे नहीं 
आर्थात्‌ ए पापविकारोने वंध करनार उपरोक्त धमतस्वरूप आरो 
जग्यता जाणशवी, आ स्लोकना पूवे भागमां ग्रंथकर्ताए ह॒छ्ांत 
. श्ञाप्यु अने उत्तरभागमां दाष्टीन्तिकनी घटना करी छे, 
प्शमाथ ए के-आरोग्यतानी सामें धर्मारोग्यता अने व्याधिविका- 


रोनी सामे परापविकारो ए प्रमाणे दृर्शात दाष्टातिकनी घटना 
समजबी, 


धमत्तत्वना प्रभावथी जे जे पापविकारोनो नाश थाय अथवा 
. उद्भवे नहीं तेल स्वरूप ग्ंथकर्ता बिस्तारथी द्शावे छे, 
.... तन्नास्य विषयत॒णष्णा 
प्रभवस्युच्ेने दृष्टिसम्मो 
_ अरुाचेन ध्ंपथ्ये 
न च पापा क्रोषकंडूतिः ॥४-९॥ 


( शश२ ) ८० ० 


सूलाथे--आ धर्मतल्व पामेल पनुष्यन अतिगाढ विषय- -. 
तृष्णा उद्भवती लथी तेघन दृष्टिप्ृमोह्ठ पथ पराभव करी 
शकतो नथी, अने घमेरूपी पथ्य पर अरुचि आवती नथी,. 
: एवं पापीछ्ठ क्रोषनी खुजलीओ के जेनाथी घमे-धननो नाश .. 
थाय ते पण आविभाव पापती नथी, कि जा 
“इदछ्ीकरणु हे रु 
5 आजा झ्लोकथी मूलकर्ता घमेतत्व पाम्या पछी तेना: 
प्रभावथी शुध आत्माने क्‍या क्‍या परापविकारों उद्भवता 5 
नथी तेनो केदल नापनिर्देश दावे छे, कारश के नाप- 
निद्देश कर्या पलछी विशेष स्वरूप कहेवानी सुगमता थांय, उपर 
धमेतखना प्रभावथी पांच विशिष्ट गुणोनो लाभ थाय एवं 
विधियुखे प्रतिपादन कर्यू, हवे निषेषयुखे दोषो न उद्भवे ते 
' अही जणावे छे. जो के गुशप्राप्ति जणांव्या पछी दोषाभाव : 
थयालु अर्थापत्तिथी ज लम्य छे, एटले फरी दोषाभावल स्वरूप 
वुं काऊदत परीक्षा जेु ज गणाय; परंतु अही विशिष्ठत आ 
सपजदी के ज्यां गुण अने दोषोनो परस्पर प्रतिबंधक प्रतिं- 
. बध्यभाव सुघ्रदित होय स्थां ज उपरोक्त न्याय लागु थायः 
इष्ठान्त तरीके शील अने व्यभिचार, दान तथा क्ृपशुता विगे- ... 
रेने तथाप्रकारे अहीं पण उपरोक्त पांच गुणों अमे आगल . 
. कथन कराता पापविंकारोने परस्पर प्रतिबंधक प्रतिवध्यभाव 
नथी, अथात्‌ उपरोक्त शुणप्राप्ति थेया पछी गुण आगल . 
कथन करातां पापविकारों जागतिने पामे छे, अतएव गअंथकर्ताएं 
दाषाभाव ? स्वरूप व्यतिरेकम्मखथी विस्तृतया- भवाभिन्नणे - 
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स्पष्ट कथन करे हे, अन्यथा था £ दोषाभाव * लु भिन्न. स्वरूप 
“दर्शाववानी जरूर नथी: आ पापविकारों गाह विषयतृष्णा १ 
दृष्टिसंपोह २, धर्पथ्यमां अरुचि हे अने कोषकंडूति ४ 
जाणवा. आ चारे विकारोलु विशेष स्वरूप ग्रेथकर्ता पोते ज 
_ विस्तारथी दर्शावशे एटले अमे अहीं नाम मात्रलुं ज छूचन कये, 


प्रथम विषयतृष्णांनु लक्षण जणावे छे, 
गस्यागल्यावंसार 
_. त्यक्त्वा सर्वत्र वर्तते जन्तु:। 


| इक 


बरषयष्चावतृतात्मा ह 
..यथतो भृशु विषयतृष्णेयम्र ॥ ४७१० | 
.. सूला्थ--शब्द, स्पशे, रस, रूप अने गंध ए पांच 

पविषयो छे. आ विषयोथी जेओनो आत्मा संतोष नथोी पापस्यो 
तेबाओ गम्य अने अगम्यनों विवेक विचार्या वगर चारे तरफ 
_ फांफां मारे छे घाटे अन्य विषयदासनानी अपेक्षाए आ गाह़ 
_ तृष्णा भान भूलावनार होवाथी आलु नाप विषयतृष्णा नासे 
पापविकार .विद्वानोए कह्यो 

. ४ स्पष्टीकरण ” हे 

. विपयग्रदृष्णा नासे प्रथम पापविकारस स्रूप अहीं 
जणावे छे तेमां संतारीने अंगे विषयेच्छानो सर्वथा 
अभाव मानवो  अकल्पनीय छे. अनादिनी उदयगत विष- 
येच्छा पूर्ण करवाने ज संसार संसारीओ रचे छे, आथी अहीं 
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विषयतष्णाने वे विभागमां बहेंची शक्राय/ एक साधारण विषय- , 
: बष्णा शने वीजी असाधारण अतिविषयंत्ष्णा, अंग्पि बच्चे 
विषयेच्छाशोने पाप ज पानी छे तथा जे विषयेच्छानी पूर्णता 
करवाने आत्मा पोतानो विवेक अने मर्यादा तोडवापयत नीची. 
देशा्ं उतरे नहीं तेमंन इदलोक परलोकना अकायोथी समय-.. 
पशे परहक्ति आदरे तेने साधारण विपयतृष्णा जणावी पापवि- 
कारना लक्षणथी वहिभेत मानी छे, कारण के आ विषयेच्छा - 
ब्रतघारी जैनो तथा सम्यक््वधारी आत्याओ परश एकाएक 
: ह्थागी शुंकता नथी अने परिणामे स्वहित साधवाने समथे 
थाय छो, सम्यकत्त पास्या पछी भरतचक्ररती चोसठ हजार. 
शशीयो साथे भोगविलास करता हता. चेडाराजा, उदायी पहा- 
राज, कृष्णवासुदेव अने श्रेशिकराजा बिगेरेना दृष्ठांतो शास्रमाँ .. 
प्रसिद्ध छे. परमाथ ए के-धम अने आत्महितदु साध्य भ्रष्ट - 
न थठु जोइए. आ विषयेच्छा पण आसक्ति अने अनासक्ति- .. 
भेदोथी वे प्रकारनी जाश॒वी, तीथकर विगेरेना जीवो मति-श्रुत- .. 
अदधिज्ञानवंत छतां जे अमुक वर्षों पर्येत ग्रहवासमां रही राज. 
भोग, भोगविछासो सेवता हता ते मात्र उदयगत कर्मोना फलोनी 
विचित्रता जाणीने देना अजुभवार्थेज्र भोगबता अर्थात्‌ अनाः ... 
सक्तिपण रह्मा हता, अने ज्यारे कर्मोदय शांत थयो एटले 
तुरतज वस्धांचले लागेल ठणनी माफक सबे भोगनों त्याग. 
.. करता, तेमज नेपेनाथ प्रश्ुण कमोदय न होवाथी ग्रहवोस सेव्यो 
नह, प्‌ जञ अनासक्त विपयेच्छानी अवधि: जाणवी, वासुदेब; 


६ शरण 


चक्रवर्ती अने राजाओ विगेरे धमेस्वरूप जाण्या पछी, व्रत अने : 
. सपकित पाम्या पछी जे घिलासादि सेवता ते. अनासक्तिं नहीं. 
. किन्तु आसंक्ति ज हती, आ परथी सम्जवाहुं के जेओ निश्- 
' यनी-वातो करी, अध्यात्मनो डोढ घाली, तिथि के अतिथि, 
 शत्रि के दिवस, खाद्य के अखाद्य, गश्य के अगभ्यनों विचार वाजु 
पर मूकी विषयेच्छाओ-दृष्णाओ पूर्ण करवामां ज लीन बनी, 
: झनन्‍्यने अपने आसक्ति नथी, मात्र कमोदयना लीथे ज आ 
 आप्तारी प्रहत्तिश्नो चालु छे, जो आसक्तिपू्वेक चेष्ठा होय तो ज 
_ चुना कमेनो बंध थाय. अतएव जिनेख्रोए शास्रपां अध्यवसाए 
बन्‍्ध मान्‍्यो छे ए प्रमाणे समनावे छे तेशो प्रति अहीं अमे 
विशेष नथी कहेवा मागता; पण आ लोकोए उपरना भेदो 
विचारवा तेमज पोतानी चेष्ठाओ अनासक्तिपयानी छे (!) एं 
. बात उपर दश्शित स्वरूपनी साथे.विचारवी जेथी वेवडा पापवंधथी 
पोताना आत्माने बचाबी लेवाय 


अतन्रे चालु >लोकमां केवल अतिविषयतृष्णालुं स्वरूप ग्थकर्ता 
 जणावे छे, जे विषयेच्छाना वलथी कोइ पण आत्मा मृढ घने 
. _ विवेकमर्यादा रहित थाय, “कामसान्धा न पद्यंति” ए न्याये 
कामीजनो कांइ पण जोइ शके नहीं, एवं परिणीत, अपरिणीत, 
. घालविधवा; कन्या, रंडा तथा वेश्या गये त्यां गपन- करे, सव- 
जाति तथा परजातिनो पंण विचार जे करे नहीं, रात्रि-दिवसनो 
विभाग, तिथि-अतिथिनो विभाग पण जे जालवे नहीं, नितान्त 
यम हे है रा 


| शशद ) 


खानदत्तिण विषयान्ध बनी विषयेच्छापूंरक शब्द, स्पशे, रस, न 
.. रूप अने गंधादि पंदाथोनी प्राप्ति अर्थे अति तृष्णाथी चेष्ठाओ 
.. करें छे. अतएव आ वृष्खाने शाख्रकर्ताए प्रथमनी तृष्णाथी 
. अलग पाडी अतिविषयतृष्णा एवं नाम आप्युं, कारण के - 
शा तष्णाना उदयंथी आत्मा पोतालु हित अने इइलोक-पर-- 
लोकसु कल्याण विचारी शकतो लथी, एवं धंगे पण करी. 
'शुक्कतो नथी एक कविए बराबर कह्नु छे केश-दिया पश्यातिें 
नो घूक), काको नक्ते न पश्यति । अपूब! को5पि : 
. ऋाशानधों, दिया नतक्ते न पहयालि /॥.१ ॥ ८४ घुदढे 
. .. दिवसे देखतु नथी अने कागडो रात्रीए देखतो नथी त्यारे 


... काप्तान्थ दिवध अने राजिए पण देखतो नथी. तेमन-/हृश्य 


- चस्तु पर ने पहणति अगत्यन्धः पुरोड्वस्थितं, कामा- . 
न्घश्तु यदस्ति तत्परिहरन यज्ञास्ति तत्पद्यति ! 
छुन्देन्डीयरपुणेचन्द्रकलसओआीमलज्चलतापल्लवा-नारोप्या- . 
शुचिराशिषु प्रियतमसागाज्रेषु यन्मोदते ” ॥२॥ ४ जग-. - 
ः तम्ां अन्ध मनुष्य समीपे रहेल दृश्य पदार्थों -देखतो नथी ए. 
बात कांइ आश्रय करे तेबी नथी, पंण काम्ान्ध जन तो पासे : 
ल होय अने दृश्य होय तेनो स्थाग करी जे समीपे अने दृश्य... 
पण न होय तेवा पदार्थोने देखे छे, कारण के स्रीओना प्रत्येक 
अवयवो अशुचि तथा वीभत्स छुतां नेत्रमाँ कमलनो, झुखर्मा 
णुचन्द्रनो, सतनमां कलशनो, शुज्मामां लतानो आरोप करी 
.छ्लीना अवयवो देखी प्रसन्न थाय छे, ” आदी स्थितिए -पहों- 


( २२७ ) 


: चेल मनुष्यने धमेना साथनों तथा धर्म क्यांथी उपलब्ध थाय ? 
: हेतु ए के-तेने स्वत पण स्वहिंतनो विचार आवबो अशक्य छे.. 


. आ स्थले रावणलु चरित्र हितार्थीनी मनन करवा जेछु छे. 
._ रावण एक समर्थ राजाधिराजलुं पद धारवा साथे विधांता 
 पण टकोर करनार पगहाम्रज्ञाशाल्ली हतो, जेनां बुद्धि-चातुय 
शागल ब्रहस्पति सरीखाओ पंण सेवक समान मनाया हता, 
. जेनी दक्षता अने बलिंए्ठता पासे देत्यो तथा राक्षसों थरथर 
. .कृपित थता हता, जे नीतिशाली होई प्रजा वात्सट्यमाक्थी - 
पालन करतो . हतो, आवो समथे अने चतुर छतां ज्यारे 
सीता प्रति तेलुं मन ललचायुं त्यारे ते सबे भान भूली गयो, 
 खस्त्री के परखस्ली, काये के अकायेनो विचार रहो नहीं, बिता- 
: जत तेना ज ध्यानपां दुबबछ थवा लाग्यो. छेवंटे पापनो, अनी 
तिनो, लोकलछज़ानो, अपकीत्ति विगेरेनो भय स्थांग करी 
सीताने पोताने त्यां उठावी लाव्यों अने तेनी साथे पोतानी 
- बासना तृप्त करवाने घणाये गोथा खाधा, अंतप्रां वासना पूरी 
थह नहीं, कोइनुं मान्युं नहीं, सवेधा भ्रष्ट थयों अने पोतानी 
पाछुछ जगत पर सदाने माटे अपकीतिनो पुंञज राखी गयो, 


.. आ से स्थितियो उपर कहेल अतिविषयद्ष्णानुं ज 
. काये समजजुँ, अतएव ग्रेथकरार आ तृष्णाने * पापविकार 

गणी घधर्मी आत्माम्रां आनो अभाव जणावे छे, तेम ज खास 
 ज्लोकपां जणाव्युं छे के- विषयेष्ववितृप्तात्मा *. आग 


टेप्णाना उदयथी समर्थ ण सदा धि 

रहे छे, एबले व  जंदर झग्राप्प झा वलो किक शोक." 

पदार्थों उक्त पाय तो ५ अन्य विषयों मेलबबाने 

अगिलापा तू रे छे, झा रैतुथी न था ऐघ्णा त्याज्य गयी. 

बने जा > गाता उदय ज्परोक्त + का त्व? प्रा हा 

इुलेथ बताव्यो, जे 
हे दशिसंयोह ना जा 


( २२५९ ) 


$ हृष्ठिसमोह ” लु.. अने त्यारबाद. -विषयंतष्णालु. स्वरूप एवो 
. आलुक्रप केप न जणाव्यों  ए प्रश्न सहजतया पेदा थाय छे, 
उत्तरपां समजवानुं के-मे. अहीं चार -पापविकारों जशाव्या 
_तेषां उत्तत्तिक्रमनी अपेक्षाए विचार करीए तो प्रथम ऋरषके 
. डूति, बीजों धममपथ्यमां अरुचि, त्रीजो दृष्टिसमोह अने चतुथ 
विंपयतृष्णा ए प्रमाणे पापविकारों उपजे छे. क्रोधथी घममां 
. आरुचि, अरुचिथी दृष्टिनो मोह अने दृष्टिधोह थया पछी -: 


पिषयेच्छा प्रगटे-आ क्रम छतां ग्रथकर्ताए यथाप्राधान्य न्‍याये 


- छटले सवधी प्रधान पदा्थोनों प्रथम न्यास. करवो अने पछी 
ग्रधान प्रधाननो अनुक्रमे न्‍्यास करवो ए रीति स्वीकारी डे 


क्‍ मूलना “दृछष्टिसमोह' नामे पदनी. दीकामां-/ हाष्टि। 
. -दशने-आंगसः जिनमे तत्च समोहः. ससूहंता 
अन्यथोक्तस्थान्थणशा प्रतिपत्ति:ः दशनसंभोह! ” 
४ दशन एटले आगम-जिनमत तेमां मूहता अर्थात्‌ आगममां. 


ल उस्तुने अन्यथापशे स्वीकारवी पेलुं नाम. दशनसंगोह 
जाग ” ए प्रमाण कह्ुं छे. आथी दृष्टि एटले मान्यता- 


बस्तुप्रतिपत्ति तेमां मतिनी व्याकूलता ते ज दृष्ठिमोहनुं खरू 


स्वरूप सम्जबु- अहीं दृष्टिपोह वस्तुबोधमां मुझंवश करावी 
_ बस्तु-स्वीकारना रागमां खेंची जाय छे, अने दृष्टिराग अम्ुक 
व्यक्तिपां राग उपजादी व्यक्तिप्रेप तरफ खेंची जाय छे, आथी 
जे प्रेम बन्या. पछी अनेक अनर्थों तथा आत्मअहित वेठवा .. 
_छातां आ रागने समझ पंसुष्य पश् छोडी शक्तो नथी. 


.. ( ३० ) के 
“ इष्टिरागस्तु पापीयान्दुरुच्छेदः सताध्षपि ” अतएव : 
आ बच्चे ठुगुणो अलग अलग समजवा, पण बन्नेनी ऐक्यता 
करवानी उतावक करवी नहीं. आ दृष्ठिमोह परोताचा उपजबा 
पछी आशिनिवेशिक नामे विध्यालमावने अवश्य उपजावे - 
के अर्थात्‌ आसिलिवेशिक पिथ्यात्व बिना केवल दृष्टियोह .. 
रही शझतो नथी, बाड़े दृष्टियोह आशिनिवेशिक मिथ्यालनु 
टॉस उगादान कारण सान्युं छे. अतएव सूलकारे अहीं मूलमां 
अधलो दोष/ ए पढदयी आ दोष अध्प-निक्ृष्ठ छे एम. 
फहु, आदलु ज नहीं पशु ' खत्तु ” ए पद खाद बधारे भार. 
पूकवावे आप्युं छे अर्थातू-आ्र दोष खरेखर अपम ब छे, 
आत्मानों घातक नितान्‍्त आ दोष छे, हवे रल्लोकना पूर्वाधथी 
& दोपलुं स्वरूप सपजावे छे, 'बुणतस्तुल्थे तत्त्वे सं- 
काजेदागसान्यथाइश्टिः ? शुशनो अथे उपकारफल तेने 
आाशथरीने तुल्य एट्ले लपान अमे तखनो अर्थ पदार्थ, तत्त्व 
अही द्विव्वन होदाथी वे पदार्थों लेवा, परपाथे ए. के-वे. 
पदार्थों एवा होग के जेछुं फल बराबर एक सरखुं ज होय, : 
. झा मात्र बन्नेत्ा वासो भिन्न भिन्न होय तेथी अमे पोतपोताना च 
मानेख आमपोगा भिन्न प्रकार वताव्यों होने तेथी आ बचे 
कारणाथी ते बन्ने पदार्थोने वस्तुतः एक छत्ां भिन्नरूपे मानवा. 
जेपके-' सा हिंस्पात्‌ ख्ेभूतानि ! ए वाक्‍्यथी भूतहिं- 
मां पाप म्ान्युं तो पण अग्नक जीवनो कोह माणस मांसना 
सेभियी अबवा अन्य कारणथी वध करे एटले शा वध करवामां .. 


( २१३१ ) 


. जेम पाप मान्‍्यु तेम वेदिको वेदवाक्यथी यथ्ञना, मादे अखुक 
: जीवोने वध करे आ दधमां पांप नथी मान्सु, हवे अहीं पोताना 
सवा निपित्ते करेल वर्मा दुष्टचित्त पारवाना छिए परिणामों 
अने स्वाथनी - तृप्ति तेमम प्रांसास्वाद आदि फल्लो वधकर्ता 
: आनुभवे छे आ हेतुथी प्राशीव्र्मां पाप पान्युं, ते ज रीते यज्ञ 
..माटे जे हिसा थाय तां पशु हिसाकर्ताशं दुष्ठचित्त मारवानी 
बुद्धि, स्वाथेलोभ अने यशज्शेषानो भोग विगेरेशों अवश्य. सदू- 
: भाव छे, तथापि आ हिसाएां वेदबंचनथी दोष न घानवो आु 
. ज नाम शासत्रकर्ता इश्टिसंमोह जलाने छे, कारण के उपरोक्त 
बच्ने हिसाझो परमाथेशी हिसा ज छे, बन्नेदुं फल पु एक 
संरखुं छे; किन्तु यज्ञहिसा वेदमां कतेग्य तरीके जणावी एटले 
सैने बेदिकोए हिला न मानी अमे बीजी हिसामां अधसे पान्यो 
एज रीते अमुक संप्रदायप्रां आचाये गृहवासी अने शिष्यसहु- “ 
दाय त्यागी तथा ब्रह्मचारी आचांयनी फालखी वहन करे, 
चामर हाले, जे ग्रहसंसार अन्यमे पादे पापरूप मरान्यों त्यारे 
आधचाये प्रशुनो अदतार, मनावी भोगवि्ञासों करे अमे . तेमां 
पापनों अंश मात्र नथी परंतु ए तो इश्वरनी लीला छे एम बदे 
तेम ज॑ गुसाइओ पण क्ृष्णा|वतार पनावी. भोगविल्ासो करे 
- तथा पाप न माने, जेनमतमां पण केटकाक शुष्क अध्यात्मवा- 
दीओ अंग्रुक अस्ुक पापोलु सेवन करे छतां * ए तो शरीरनी 
- प्रबुकत्ति छे? एम कही पाप नथी मानता ए सब चेष्ठाओ 
. दष्टिसमोह नाभे दुर्गुशली उपजावेली सम्जवी के जे दुर्शेशना 
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उदयथी ते ते ब्ात्माओं पापते पापरूष ने मांसेता _कर्तेव्यधम 
माने छे, भा ज दोषना बलथी उंच भूपिकाए पहोंचेल झात्पाओ - 
. .उथे इसे पढ़ी अधोमागंगामी बच्या छे, जमाली महावीर 
अश्चथी उलटो थयो, बैराशिकमत अरूपक संघ आचार्य अने 
भगवंतना सिद्धाल्तथी उसे चाल्यो बिगेरे हि 'इप्ठिसंपोहना /_ 
साम्राज्यनो ज प्रभाव कब्बो छे, बज 

अथवा भक्ारांतरे दृष्टिपोहरुं स्वरूप जाणईं. ' गुणतः ? रा 
ए पदलो भाव अध्यवसाय ए अर लेबो, अर्थात्‌ ए क्रियाओ ५; 
त॒ल्प होय, तेना छर्वाओ वले जश एकसरखा परिशामवाला: : 
होथ अगर वच्ने क्रियाओ समान भाववाली होय छतां तेमां के 
चाममेदथी अथवा आगपबचनथी पूर्व कहेल वैदिकोनी - यहू- - 
दिसानी माफ़क एकने पापरूप मानवी अने अन्‍्यने कर्तव्य- 
कर्म तरीके मानवी आ उश्षण जे प्रवृत्तिमां सुघटित : थाये ते. .- 
इडिसेलोह जाणवो. अने जे क्रिया उपलक दृष्टिये सरखी होय, . 
पां प्रवर्तन करनार पणश उपलकत दृष्टिये पाप आचरण करतो - 
देखाय छतां परिणामनी धारा भिन्न ज-भलिप्त होय, ते क्रियामां_ - 
तानो यरिकिचित्‌ स्वार्थ नहोय तेधज क्रियाजन्य फलनी इच्छा - 
पोताना मादे राखतो न होय किन्तु पसंरक्षण बुद्धिज होय 
तो ते क्रिया पापरूप देखावा छतां तेना कतने 'नितान्त कर्म ४. 
निजरा अने शुभबंध ज॒ थाय; परंतु पाप लागे नहीं, हृ्ांत- 
तरीके एक माणस, कुटुत, द्वी, पुत्र भने घन भादिनी छालसाथी _ 
व्यापार, खेती, याज, यामसेरक्षण आदि करतो होय, अने 


( २३३ ) 


शक मनुष्य केवक धर्मना माठे हाट, हवेली, ब्याज, ग्राप- 


संरक्षण भरने सुवर्शादिनो संचय करतो होय-आ केगां पहे 


 हॉने स्वार्थ, तृष्णा, लोभ ने पापजुद्धि होवाथी तेने आएंग- 


जन्य-पांपबंध झवश्य थाय छे; कारण ए के स्वाथने . मादे री 


आदिना मोहना लीथे आरंभादि सेवनारमां कदापि दे दे. 


_ आरंभादिमां शुभ परिशाम -संभवतो नथी, -ज्यारे बीजामां 


_ आयाथे, लोभ अने दुष्ट परिणामों न.होवाथी केवल धरम तथा 


 शालननी अपू्वे भक्ति होवाथी शुभ परिशाम संभवे छे. . 


 शठले तेने शुभबंध ज थाय ए ज वात शात्रोर्मा विस्तारथी ज 
पा प्रश्नोत्तर पूषंक जणावी छे 


फरी आ विषयपां अहीं श्रीमान्‌ यशोविजयजी उपाध्या 


- यजी त्रीजो प्रकार दर्शावे छे-- युणत३ दाज्दाथतस्तुल्ये 
 लक्बे हिलादीनां 'गरुणथी-शब्दार्थथी हिसादिन्नुं स्वरूप - 
- समान होय परंतु नामभेदथी पोतपोताना शाख्रोपां मिन्न मित्र 
- शब्दोथी -दरशावेल्ष - होय, भावार्थ ए के-सवे दशेनकारोए 
-पोतपोताना -मतोपां हिसादिलु स्वरूप स्पष्ट जणावी तेनो निषेध 


. दर्शाव्यो छे, एवं जेनो पण हिसादिलुं स्वरूप स्पष्ठ कर्या पछी 


'दैना त्थोग माटे महाव्रत शब्द, पातंजल- अकरण शब्द, बोदो 
. नियम शब्द कहे छे, एटले मात्र अही नापभेद सिवाय अन्य 


कांड तख् नथी, वस्तुतः महात्रत, अकरण अने. नियप ए 


त्रणोनो एक ज. भाव शब्द-व्युत्पत्ति करवाथी. उपस्थित थाये.. 


छे, तथापि महाव्रत कथनकर्ता अमारु जैनागम सुंदर छे; अक- 


कु 


(६ १३४ ) हा 
रण तथा नियम दर्शावनार अन्य शास्रों सपीचीन बथी-ए -. 
पक्कारे आग्रहविशिष्ठ वस्तु स्वीकार:करवाशी उपाध्यायजी कहे . 
छे के ते दड्चिपोहन गशाय, निदान ए के-यथ्यपि अन्य शास्रो 
समीचीन पाव्या नथी तो पण जे अंश सवेज्ञमतने अनुसरता - 
होय अने मिताब्त जापयेदयी ज अलग पडता होय ते अंशने 
असमीचीन अने असत्य स्थापवाथी विपरीत मान्यता ज॑ गणी 
शुकाय, अतएव आ इष्टिने दृष्टिपोई जणशाव्यो तेगल अन्य 
प्तमां जे सर्वेज्ञगचनलु अनुसरण देखाय छे ते सर्वेज्ञगतना 
बाइबोना आल्ंवन ल्ीषा पछी जे सभवे; अन्यथा अंश पात्र 
पात्र पण सत्य बह्तुवोध अल्य पतपां क्‍्यांथी घंटे? कहूँ .पण 
के के उपदेशपदलां परतुतः प्रंथकर्ताए “सब्वप्पवायलूले - 
दुवालसण ऊजञीो जिणक्खाधथ | श्यणागरतुल्ल खलु 
तो हब्ब खुम्दर तमिलि ”? ॥ १॥ £ द्वादशांगीमांथी 
अप्ुक अग्युक वचनो स्वीकायों पछो प्रत्येक्ष पतो उपस्थित 
थया छे. आ हेतुथी आ द्वादशांगी शत्नाकर सम्रान होवाथी 
सन मतोलु मूल जिनकथित द्वादशांगी कही छे, एटले परमतनी - 
शाल्नोगां जे ने सुंदर हाय ते ते द्वादशांगी अंतगेतलु जाणवुं 
हुआागापा एटलुँज सपजवालु के ज्यां नामभेद सिवाय वस्तुतः - 
पदाथमेद न होय, परमाथेतया एक ज होय, छतां नामभेदना 

लीथे ग्ाग्रहपां खेंची जह पोतालुं ते सारुं अने अन्यजुं 
सारुं छतां खोद मानवु ते दृष्टिमोहल लक्षण छे, अहीं एक 
. अण मात्र सत्य पृदाथ जशावनार अन्य मतसे संदर पना बदानो 


(२३५ ) 


- जपाध्यायज्नीनो आशय नथी, किन्तु नामभेद जाणी-वस्तुनों 
विचार नहीं करवो अने नामना मोहमों खेंचाइ जद ए खोहँ . 
छे, अहितकता छे, सत्य वस्तुनी परीक्षाथी ठगावासु छे एज... 
 बताववानो मवोरथ उपाध्यायजीनो छे. था अरणे प्रकारो 
£ दृष्टिपोह ! लु स्वरूप जणावे छे अने ' दृश्टिमोह ? मिथ्यात्व- 
भावजनक होवाथी ग्रंथकर्ताए देने अधप-निकृष्ठ दोष जणावी 
. धर्मार्थी आत्माने सवेधा त्याग करवा योग्य छे एम मानी आ 
प्रभाणे विस्तृत स्वरूप कहाँ, । 


ए रीते ' दशष्टिसंमोह '.रु स्वरूप जणाव्या पछी * धर्मप- 
 थ्येध्ां अहूचि ? ए ब्रीजा दोपसुं स्वरूप जणावे छे 
घमंश्रवराइवज्ञा .. 
तस्वरसास्थादबसुसलसा चच | 
घामकरत्तासक्तिश्ष. 
घमपथ्येरुचेलिगस ॥ ४-शेध के... 
सूलताथ--घधमव्याख्यानोनां अवणपां अनादर,परमाथेभूत 


 पदाथ संबंधी जे रस देना स्वादर्मा विश्ुुखपणंं, धर्मिष्ठजनोनी . 
संगति नहीं करवी ए सर्वे घर्मप्थ्यना अरुचि चिहो छे. 


# स्पष्टीकरण ” 


धंमेपथ्यनी अरुचिना प्रकारों दशवे छे, धमंशास्रों अने 
. धर्मव्याख्यानो ज्यां बेचाता होय त्यां तेने सांमलवानी रूचि 


( श३ृ८ ) से 
ने थाय, प्रमाद आडो आये अथवा निद्रा बिगेरे अनेक विध्नो: 
खा थाय तैमन लिशव्ृत्ति लथी, व्यवसाय वहु छें एम कही 

पेश्रवण ने करे अते शृंगाररसनी, विक्थानी, हास्यनी, विछा- 
सोनी ज्यां कथाओं थती होय त्यां उत्साहथी जाय, निद्रा के प्रमाद 
लड़े नहीं, व्यवलायतों पशु विचार आधे नहीं, बछी नाठको,.. 
हमेभोटेग्राफ आदि देखवा पाटे पेसानो व्यय करी गा प्रेमपथी 
करे, ज्यारे धमश्वश करवाने को$ मेरशा करे तो 'एमां . 
सांगब्वालु छे ) आपणे जाणीए छीए तेयां कांह नवुं नथी: . 
आधदा * अत्यारे धमेश्रवशनों समय नथी, अवस्था थया पछी. 
घर सांगलीशु ' इत्यादि कथन करी घपेश्रवशर्मा अनादरभाव- 
जबो ते; बढ़ी रपणी रस मोजशोखमां लीनता राखवी अने - 
भूतप दारोगा, आत्महितपां, निःश्रेयसमांगेषां जे प्यार उप: 
जोइए ते न उपजे किन्तु ते रसता आशवादनभावत्ां . 
खपजणा प्रगठ्द ते धर्ृपथ्यना अरुचिना प्रकारो छे. फरी 
जेनी संगति करवाथी आत्माना घुणोे आविभूत थाय, अना - 
दिनी कुटेवो मटी जाय, डुंक्मां जाडद घिधो हराति सिचति 
चाचि झत्यं, सालोन्नति दिशाले पापसपाकरोंति।. 
जता प्रसादयति दिक्तु लनोॉलि कीसि, सत्संगति: 
कथयस के न करोलि पुंसाम्‌ ! ॥१॥ “ बुद्धिनी जडतानों ... 
नाश कर, वाचार्मा सत्यरसनुं सिचन करे, मानयोग्य उन्नत 
दिशालु दर्शान करावे, पापने दर करे, चितनी प्रसन्नता करे 
अने चोतरफ कीचिनां बधारा करे एवी सज्ननसंगति सलुष्योने 
झशु शु छाती नथा करती $ 2 


ही :93, 


कल 


न 
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ट 
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ह - (२३७) 
 आावात ए के-सत्संगति जगतना उँचार्मा उंचा से लाभो 
आप कराये छे. आवी सज्जनसंगतिना संसगेमां रहेवाने चित्त 
प्रेशय नहीं, किन्तु जेना संगथी हुगुणों, पापमति, छुव्यसलो 
 झने निकृष्ठ परिशाणों प्रक्के तेवी संगति करवाने चित्त राजी 
 थाय-आ लक्षणोने शास्रकर्ता धर्षपथ्यनी अरुची ” नामे 
 ब्रीजो पापविकार गणावे छे. आ पापविकारना बलथी आत्मा 
- घर्मामतलुं पान कदापि अनुभवी शकतो नथी अने तेथी - 

आत्महित सपजवाने हतभाग्य रहे छे, आ खछोकमां उपर क्या. 
प्रमाणे ध्ेश्रवशमां अनादरभाव, तखरसास्वादमां विघ्ुखता, . 
संज्जनोनी असंगति जे दर्शाव्या ते “ घर्लपथ्यनी अरूचि 


.. विविकीओने भोकेखवा माटे आ त्रण लिगो जणाव्या 


- छे, कारंण के आ लिगोने जाण्या पद्धी स्वआत्मा अने परमात्माना 
अंगे * धमपथ्यनी अरुचि ” विवेकीओ वरावर विचारी शके,- 
_ सेपज तेनो विचार कर्या पछी आत्माने हितमागेथी भ्रष्ट थतो 
बचावी शके,... ... ५ हे 
हवे “ क्रोधकंडूति ” जाणवानों उपाय जणावे छे-- 
जज 72% का ही 
सत्यतरदाषश्षुध्त- ह 
.._ भावादन्तबहिश्व यत्स्फुरणम । 
अविचार्य कार्यतत्त॑ 
लचिह्नुं क्रोषकंडूतेः ॥ ४-१३ ४ 
आूलार्थ--सत्य अने असत्य दोषो एटले यथास्थित 


न्‍ ( *३८ ) 


दोष अथवा असदूशूत दोषो परझुखथी अवण करी अंतःकरणापां 
विकार सद्भवे अने पछी वाह्य आक्ृतिद्वारा ते विकारो - 

भअत्यक्ष देखाय तेषन आ विकारथी परणाथे का्येत्ततनो विचार. 

बाजु पर रहे ते पाठे आ विकारने क्रोपकंइतीलु चिह्न कह्ु छे. 


* इ्छ्ीक्रणु 


जे काश्णोशी आत्यानी समधारण प्रकृति-मध्यस्थभावनो - 

विकार थाय अंने आत्मा स्वभावथी उलटो चाले के जे. .. 
समये श्रीरना प्रत्येक अवयवो आवेशपय जशाय ते विकारने 
शाक्तुकर्ता कोधविकार जणावे छे, आ विकार डद्भववाना: 
अनेक गोश-पसुख्य कारणो गणाज्या छे. घणी व्यक्तिओ्रो . 
चीडियालु स्वभावना लीधे जे बखते कोइ पशु चीडियापणाडँं- 
कारश उश्चुं करे एटले चीडाइने आवेशपय सबविकारी बने छे,.. . 
ज्यारे बीजाओ पोतादी घानलोलुपी बुद्धिना लीधे मानप्राप्तिमां - 
अतराय आवतो देखे एटले सविकारी थाय छे. अन्य व्यक्तिओ .. 
अशसमजना कारणोथी क्रोधी बने छे. केटकांको . हास्यस्क- - 
भावथी, केटलाक कोतुकपणाने लीथे एप विचित्र कारणों... 
आवेश उद्भववाना अनुभवाय छे. अही ऋषकंड्तीना जे कारणो ..- 
कहेशे ते पत्र कांइक समजु झने विविकीजनने जे कारणोथी .. 
. क्रोध प्रगठे ते ज जाशवा. अविविेकी तथा अकंल विनाना .. 
लोकोने उपरोक्त कारणोथी ऋ्रेधः उद्भंवे छे, वो पण अहीं -- 

.. जे कारणों दशशावे छे तेपां ते कारणोनों अंतर्भावः थत्राथी 
.. थछपरोक्त कारणो अही दरश्शाव्या नथी, अने ग्रंथदर्शित 


न उ 58३ सिह 8 8... 
कारणों एवा छे के जे कारणों . बाल, मध्यम अने पाज्ष 
ए अणे वा घटी शंके, तेषज € डमरूक लाणि  ब्याये 
प्रथम शुणशस्वरूप कला पछी दोपस्वरूप अने तव्यारपद्धी फरी 
. विशिष्ट गुणस्वरूप जणशाव्युं होवाथी आ दोष जे वर्मा 
लागु थई शके छे. आथी उपरोक्त क्रोधना कारणो अंही केम 
न जशाव्या तेनो खुलासो थइ गयो. मध्यम जनोने ऋरध 
_ शांथी उपने ते आ- प्रकारे जाणजु- सत्येतरदोषशुति- 
. आायांदन्तबंहिश्व यत्स्फुरणं ' सदूभूत दोषो सांभलवाथी 
. अने आरोपित दोषो सांमववाथी अंतरंगर्णा जे विकारों 
 उद्भवे ने तेथी. वाह्याक्ृतिमां विकारों तरी आवे, परपाथे ए के- 
. क्रमदोषथी अगर अनादि अभ्यासबलथी अथवा अम्ुक 
- संयोगोथी सुंदर ्रइत्ति छोडी थोडई या बधारे जे कांइ असुंदर 
आचरण क्यू होय अथवा अन्‍्यने लुकसान थाय तेवी क्रिया 
: सेवी होय, जे परथी बालजीवो, प्राइृत लोको लोकसमूहपां 
अगर अप्ुक व्यक्ति सभीपे ते ते दोषो जाहेर करे निदा करे, 
मरानहीन करे आ हेतुथी विवेकीओ पोताना दोषनो विचार 
: अने प्राकृत जनस्वभाव न विचारता-धान पोताने मारनारने न 
. - क्करठता ढेफाछाने या एत्थरने करडवा दोडे तेम-माहत वाल- 
ज्ीवोनी सामे मध्यस्थभाव मृकी उग्रतालुं रूप हृदयर्मा धारण 
. करे, पछी असदभूत पवन, आवेशनी नगर, शरीरना 
: पत्येक अवयवोमा तेजस्वीपरुं अंगीकार करे तेमज पोतानामां - 
कोइ विरुद्ध दोष न होय, मिथ्या आचरण थयुं न होय तेमज 
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. अन्‍्यंत सुकशान थाय तेवी क्रिया तेओए आचरी न होय छत्ता: । 
 पण शमजण॒ती साशीना कारणथी, ईष्यविद्धियी, वालस्वभाव-... 
ते लीधे विषेकीओनी छुदर क्रियाने पश्ठ अखुदृश क्रिया मानी: - 
... इधुपां खोद्य दोषों आरोपी वालजीवो विवेकीओने निदे; ते 
... घर हऐर्ष्या करे, हलका पाडवा मादे अनेक प्रपेचो करे, अतएंव . 
 अतृदृरिए बेशग्यशतकर्मा कह छे के-' घुणे खलसये .. 
सज्जनोंने खवशुणना अंगे नित्य खलजनोनों भय रहे. 
 छे, तेषज अन्यत्र पणश कह्ुं छे-/ ने घिना परवादेन, . 
हुशो लबति दुज॒ला) | काकः सवेसरसान , पीत्वा, 
दिना सेघ्य न लतुप्थति ” ॥ १॥ “ दुजनो सज्जनोनी.. 
निंदा बिना असक्ष थता नथी, कारण के कागंडो सर्व रसनुं. 
... आश्वादन कर्मा पछी विहामज्ञण बिना तप्त थतो नथी:” 
आ ज हेतुओथी विवेकीओ हृदयमां खीज्न थई बाह्यआकारोमां - 
. बोध रूप धारण करे छ अने वस्तुतत्वनो विचार पण भूली  - 
.. जाय छे. क्रोधनो ए. स्वभाव ज छे के पोताना. उदयथी विवे- : 
कीओने पण भानबूल्या करे छे. परिणामे आ क्रोध वधतां.. 
. सर्वेथा. विवेकीओ विवेकश्रष्ठ थवा साथे वस्तुतलवना विचारथी 
विहीन थाय छे, यावत्‌ यशोदिजयजी महाराज आ उदून - 
.. श्ूत क्रोधना चिहोंने आत्पालुं अत्यंत अहित करनार, हुगेर 
_- ततिना कठुक फलने अपेनार अने अकार्योने जन्म -आपनार -- 
एवा क्रोधना दुष्ठविकारों उपरोक्त कारणोथी शरीरना प्रत्येक - 
. आगरा मष्यमजनोने उपजे छे एप स्पष्ट जाहेर करे हे. छे.. छ् 


-ए रीते अहही मध्यम जदोने ओप उद्भववाना सदुभूतदोषभ्रवगा 
१, आरोपितदोष अथवा असदुभूतदोषअवश २ अने का्से- 
: तल्वनो निविचार हे एत्रण कारणो दर्शाव्या छे, तेरा 
बालजीबोने जे जे कारणोथी क्रोध उद्भवे छें ते कारणों : 
बहुधा अहीं दर्शित काॉयत्वनो निर्विचार नामना त्रीजा कारणपां ' 
अंतगत थइ शके छे....** हा द 


उपर दर्शित कारणोथी अने प्रथम दर्शित कोइ पण 
कारणोशी ,छत्नस्थमावने लीथे अथवा वस्तुवोधनी खामीना 
: छीथे क्रोधविकारों 'जनताने उद्धवे ए साइजिक छे, तथापि 
ऋरधना उदयने दाबवा माटे अने उद्धव थवा-न पामे ते सारु 
. >तेमज पश्चात्ताप करवा अथें शास्रकर्ताए अनेक मार्गों कह्मा- छे.. 
आ कारणों अमे आग उपर पांच प्रकारनी कमाना स्वरूप 
बखते विस्तारथी कह्ना छे, ते विवेकीओए खास विचारवा 
: अने तेल अचुकरण करवाने दत्तचित्त थर्वु ए वधारे उचित छे. 


._.. . 'ए रीतेविषयतृष्णा १, दृष्ठिपोह २, :धर्मेपथ्यमां अरुचि हे. 

' अने क्रोधकंड्ति ७-ए चार पापविकारोलं विस्तृत स्वरूप कही 

घी आत्मामां-आ विकारों न होय एम व्यतिरेक मुखथी: तेनो 

. अभा जणाव्यो, हवे अ्ही उपसंहार करतां तेज वातनो 

. (निर्देश करी फरी धर्मतत्व पाम्या पछी घमनी उच्च भूमिकाए 
आरूटद थयेला आत्माओने घमतत्तना प्रभावथी विशिष्ट 

आफ व 5 | ' 


(२४२) हे 
व्यादि गुणों प्राप्त थाय छे, ए बातवों सामान्य निर्देश ... 
ग्यक्ता कहे छे. 0 5 जड 


छह घपावद्धार 


न शभ्रवृत्यस्याः चीमतः सतदते । 
धश्ोव्वग्रणावाद 


भवंति मैत्यादयश्व छुणाः है ३-१४ ॥ _ 


झूलाय--उपर जे पापविकारों जशाज्या ते पापविकारो - 
पमतत्व पामेल था बुद्धिवान्‌ आत्माने निरेतर उद्भवता नंथी, 
तेमन घमरूषी अश्ृतपानता प्रभावशी मेत्री. १, प्रमोद. ३२, 


करुणा में अने परथ्यस्थ 8 ए चार गुशो खबएय उतने ह 
याय छे 
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विशिष्ट रसायशु खाधा पदछी रोगादि विकारों खानारने. 
उपन्न थता नथी, एवं पूर्वे कह्या प्रमाणे गुवादिकना उपदेशथी 
'झथवा यथाभव्यत्वना परिषाकथी “ घमंतल ? नो आविर्भाव 
'थया पछी आगरू जे पापविकारोलु विस्तृत स्वरूप अमे कही. 
' गया ते अनादिना अभ्यस्‍्त- पापविकारोलु कड़क फंल अने 
'तेलुं यथार्थित स्वरूप समजवाथी, तेमज तेनों अचुभव-स्परण 
ग्रृत होवाथी, अतएव मारूं अ्रप्राप्य दुलेस एवं धर्मत् 
“फरीने विनाश न पापों ए रीते संमयपणे आ धर्मी अात्माओो 


लि आर ( २४३ ) ह 


 अदत्ति करे छे. आ. कारणथी आ पतिपान्‌ आत्माने - ते 
 परापविकारों फरीने कदापि उद्‌भवता. नथी, यावत्‌ बर्माइतपा- 


नना प्रभावथी मैत्री आदि चार भावनाओं अवश्य उपजे हे: 


झही अम्रत खाधा पछी खानारने जन्म-मरण करवा पडता 


थी तेम ' घम ” ने पण अहीं अम्बरत समान “गण्यो छे, 


कारण के. घम ” आत्मामां उतार्या पछी अंने आत्मों धमे 
साथे अमेदभाव पाम्या पछी जन्म-मरणादि भ्रपंचोने करतो 


. _ नथी मादे ध्मने शाखकर्ताएं असृतरूपे जगाव्यो, एवं अमृत 
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खानारने अनेक नूतन उत्तम गुणों पण प्राप्त थाय छे तेम 
धर पामनार पण अह्दी तेना प्रभावथी पोतानी सुंदर मान्यताने: 
तब्वप्रतीतिने स्थिर बनावनार मेत्री आदि चार पवित्र बुद्धि- 


ओने प्राप्त करे छे. आज हेतुथी शास्कर्ताए अम्वत साथे धर्मनी 


क्‍  हुल्पता करी: यथोचित उप॒मालंकार बताव्यो, श्रीमान्‌ 
: य्शोविजयजी उपाध्यायजी स्वक्ृत टीकार्मा मेत्री आदि चार 
 शुणोने धर्मना अभ्यासशुणरूप लिगो जणावे छे, अथांत्‌ : 


विशिष्ट धर्माम्यासद्वाराए आत्माने एकांत पर्मपय बनाबनारा आ 
चार गुणों छे. निदान ए के-आ शुणो उदभव्या पछी आत्मा 
कदापि घमश्र्ठ वनतो नथी., उपरोक्त दोषनों अभाव थवाथी 
धर्मतर्व आत्मा पाम्यो एड असुमान बुद्धिमानो करी शके अने 
पामेला धमतलवनी उच्चता तथा इंद्धि करवाने अवश्यमेव मैत्री 
आदि गुणोनो अभ्यास धर्मीए करवो जोइए. आ हेतुथी आा 


 शुणों आधश्यासिक गश॒ुणों छे एवो श्रीधान उपाध्यायजीना 
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कथलनों भाव छे अथया बाल, मध्यम, बुघ ए त्रण धरम्मना: 
अधिकारी वर्गों शास्कर्ताए फल्ा छे, वालजीदो घम पाम्या:. 
पछी ओदायेता आदि सदशुशोने शाह करे -छे अने मध्यम | 
नथों ओदायतादि शुणों पाषवा साथे विषयतृष्णा आदि पाफ: 
विकारोने दृश करे छे. अर्थात्‌ मध्यम जनो वालजीवोनी अपे- _ 
क्षाएं धयेनी उच्च भूमिकाए पहोंची गया होवाथी गुणनी -श्रेणी . 
पए तेझोने बचे ज छे, ज्यारे वालजीयो धम पाम्या पद्धी तेना: 
प्रभावथी ओदायता आदि शुशो पराश्या होय पण विषय- - 
तृष्शा आदिनो नाश न थयो होय एव्ले तेशो अद्यापि ध्मनी 
प्रथण शूमिकाए ज॑ स्थिर छे; अने बुद्ध जनो बच्ने भूमिकाने 
पसार कंरी त्रीजी शूमिकाए पहोंची जाय छे घांदे तेंश्ो वन्नेनी . 
अपेकज्ञाए विशिष्ट घेतत्व पास्या होवाथी विशिष्ठ धमेतलना 
लिन उरीके पैत्री आदि उच्चतर आभ्यासिक शुणो प्राप्त करे . 
के, निदान ए फे-जेम जेम लाइन वधती जाय तेप तेम उत्तरीत्तर 
. शुशनी स्थिति पशु एक पछी एक उच्चतर बनती जाय छे. आओ : 
प्रकारे वाल, मध्यम अने बुध ए त्रण वर्ग संबंधी धमतलनों 
विषय-विभाग पाडवाथी प्रथम सामान्य शुणे, पछी विशिष्ट - 
. दोषाभाव अने त्यारपछी प्रकृष्ठ गुणो ए. प्रमाणे अंथकेताएं .: 
जे अलुक्रप दर्शाव्यो- छे तेलुं तत्व यथायेतया सम्रजाशे 


पेत्री 'बिगेरे चार ग़शोनु लक्षण हंवे जणावे छे. 
पराहितचिन्ता सेत्री 
परदु खावनाशूना तथा करुणा. 


बा करी कै 


5. परसुखतुशिमुदिता 
....- परदोधोपेक्षणसुपेत्षा ॥ ४-१५४॥ 
 सूलाथ--अन्य -आत्माओ: पोतालुं हित केम पाग्े .. 
आप विचारइं ते मेत्री १, तथा अन्य आत्माओ दुःख रहित केप 
थाय ए विचारबुं ते करणा २, अन्य सुख देंखी असन्न थु 
ते छुद्दिता. ३ अने अन्‍्यना: दोषो देखी. तेनी' उपेक्षा: करवी 
तेः बपेक्षा ७६. | कक, नह 9. 3 ५ 
स्पष्टीकरण | ४.४ द 
... आ शोकनो भाव घणो ज स्पष्ट होवाथी तेमज आगल्न उपर _ 
आ चारे भावनालु विशिष्ट स्वरूप कहेवा्मा आवशे ए कारणथी . 
 अत्रे अमे चारे भावनाल स्वरूप विचारवार्मा: वधु उतर्या नथी, 
का ए प्रकारे अभ्यासरूप मेत्री आदि गुणोरु स्वरूप कहा 
. पी ' घर्मतख ! ना छंक्षणोनो उपसेहार कश्वानीः इच्छायीः 
| आँथकर्ता चतुर्थ पोडशक प्रकरणनी समाप्ति रूचन करे के ट.. 
|. ऋबनिप्रणीत 
|... लिंगं खु धर्मसिद्धिसजन्तोः |... 
| दिसिद्धिसिरे २५ | 
पुण्यादिसिद्धिसिक्केः "५ 
। : सिद्ध सक्ेतुभावेन ॥ ४-१६ ४ 
| । 


 सूलाथे--धर्मनी यथार्थ सिद्धि जे आत्मा पास्यो. दोय 


७६ ) 


तेगे ओल्खावनार था “ओदाय” आदि पूर्व कहेल जिनप्रणीत - 
लिग जाश॒दू, दैमन उत्तरोत्तर एण्यना उपायों प्राप्त कंरावी - 
 घुण्यादिना विषषत्तिसाधनपां अवाधित-अवेध्यफरंजनक प्रति-. 
घ्वित कारण पशु आ / ओदार्यादि ? ज लिंगो छे 
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था पकरणनी आदियमां ज कही चूक्या के-वर्मी आत्मा - 
छोते व्यवहार्थी ोल्खवाना खश साधन तरीके “ओदांय - 
थादि अंतशकरणुपां उछकता पवित्र आशयो छे, कारण के... 
पलुष्य मात्रचु खरु-खोहुं स्वरूप सपजवा पादे तेना व्यवहारों . 
पर ज्ञ आधार राखी शक्काय, अने व्यवहार-परवित्रता हंदयनी 
उम्य-तीच वासना पर अवलंबी रहे छे, अतः ग्रंथकर्ताए अहीं 
पूंदे जशाव्या भ्पाणे धेसिद्धिमान आत्पानी परीक्षा, मादे:. 
“आोदाय” आदि पांच थराशयो बताव्या, आ आशयोलु विस्तृत * 
स्वरूप समज्या पछी गये तेवो सामान्य जन पण पोतानी बने - 
परनी, स्वपरना व्यवहार परथी, धर्मीपण्चानी कसोदी निकाछी:-- 
शके तेमज़ पोताने छोटी रीते अथवा अज्वानताथी धर्मी पानतो. . 
होय तो ते पान्यताने बदली शके, आ हेतुथी “ ओदाये ” _ 
आदे पांच आशयोने घमना लिगो-चिह्ो कह्या, अहीं मय 
कर्ताए ' जिनप्रणीतं ? ए पदथी संवेज्ञोए आ लिंगो-चिट्दी -. 
जणाव्या छे, एम कही सर्वेज्कथनना आधारे आ संबे स्वरूप - 
कह छे; पए॒ स्वपृततिथी उपजावीने कांई प्र कथन कर्यु नथी - 
छ भाव दशशावे छे फरी आ “ औदाये ” आदि भावों घेर्मीप- 


हक) 


. गाने ओछखावे छे तेम आत्माने धर्मी पण वनावे छे; कारण 


_ केन्आ “ ओदाये ” आदि भावोनी प्राप्ति थया पछी उत्तरो 
.. क्र क्रमशः पुण्यप्राप्तिना साधनों ग्राप्त करावे छे, जेथी उत्तरो 


ना 


-  क्षह पुण्यनों अवाह चाल्या करे छे तेमज ज्ञानयोगना साथनोनी 


पश्ष अनेकधथा प्राप्ति थाय छे, अतएव आ. लिग-चिह. स्वृजन्य 
फूलप्राप्ति. कराववा माटे अचंध्य-अबाधित सत्कारणभूत 


छे; अर्थात्‌ ज्ञानयोगनी अने पुण्यवंधना साधनोनी प्राप्ति 


८ झौदाये ” आदि गुण विना सबेया असंभाव्य तथा अशक्य ज 


'छे, हेतु. ए के- दया 'मभूलेबु चेराग्यं, विधिदान थथों- 
_ चितम | विशुद्धा शीलचूच्तिश्च, पुण्योपायथा) प्रकी- 
'लिता। ” ॥ १॥ “ सब भूतो पर दया, वेराग्यभाव, यथोचित 
. विधिपृषक दान अने अकलंक शीलबृत्ति-ए चारे पुण्यप्राप्तिना 


- छउपायो क्या छे,” आ छोकोक्त पुण्यना साधनो एकत्र करवा 
मादे अवश्यमेव पूर्व जणावेल “ ओदाये ” आदि भाषोनी 
अपेक्षा रहे छे. ग्आाथीज पुण्यप्राप्तिनी साधनसिद्धितुं अने 
ज्ञानयोग साधनप्राप्रितुं अवेध्य कारण जिनेश्वरोए उपरोक्त 
: लिंग दर्शाव्युं, पुनः “सिद्ध ” ए पदथी आ दर्शित चिह्न प्रति- 
... पवित एटले प्रमाणोपपंज्ञ छे एम कही जेझओने स्व आत्माने 
: घर्मी बनाववों होय तेओए प्रथम उपर कहेल गुणो प्राप्त करवा 
. इृढ़ संकल्प सामे दृढ प्रयत्न करवानी खास आवश्यक्ता छे 
..ए भाव ध्यनित करी ते गुणों प्रति ग्ंथकर्ता भव्य आत्पाजुं 
खास ध्यान खेंचे छे. 


. ( झहंद ) 


.. झा प्रणाशे मेवकेताए आ चतुणे पोडशक म्करण्ँ पंमेना: 
लिंगझुपें * ओोदाये ” आदि पांच आशयोज दिश्वृत स्वरूप; . 
पापविकरोल करन अंबे मैडयादि चार भांदोर दशन, करावी: 
बोल, पंध्यम तथा बुधने धरमपापिं थवा पंछी उत्तरोतर सुएनी! 
सिथिंति जेप बणती चांखे तेने दर्शादी आ अंतिम: होऋथी आए 
प्रदर्शनी उपलहांर कंयों, छोकसां ' लु ! ए शब्द पात्र. 
वक्यिने सुशोधित करदां मंटि जु श्राप्यो छे, तो पर तेनों: . 
लिंश्वय अण करी “ सिश्ियेन घमसिद्धिमान आत्मांने ओढे- 
खांदनाई भा जिनेप्रणीत लिग-चिंह छे ” एवो अंथे कर . . 
. बाय कह असंगंतता देखायः छे खेरी * छताँ दीकाकारोंए... 
ते अथ केष न स्वीकारयों तेलुं समाधान अंपाशथी केंप बने १... 
मृंथकार्ता प्रकंशशनी स्पाहियां “खिद्ध / एं पदयी संपूर्ण 


शु्रों रंबंध दावे छे अर्थात्‌ प्रकरणंनी समाप्तिमों, जे खास ... 
. चांक्यं आये तेज वाक्यथी प्रेन्थकर्ता' उचर पंकरण खास प्रसंग... . 
. करेछे, आदी ग्रंन्यकता केवा प्रोढ कवि हें ते तेमनी वार्क्येरें- 
. चनों'परथी विद्वानोए समजंवानुं छे.. कट 





आ श्री कैअसमागर सूरि ज्ञानमादिर .. 
. ही प्रदादकर देव आरेबमा के, का 
लि, गाधानगर, पिन-332009 


(५) लाकात्तरतच्वप्राप्तिषोडशकस्त्‌ 
है 4०] 
आगला प्रकरणमां पर्मेत्लोना जे जे लिगो कहना: पेशी 


मा सामान्य प्रकारनों धमं पास्यो एटलुं।ज जाणी शकाय, 


एव सामान्य गुशो पशः आत्मा पाम्यो छे एः पण ओछखी 


शकाय: निदान ए के-उपरना प्रकरणमां घमतत्त पाभ्या:पह्धी 
शुणो प्राप्त थाय ते ज गुशसमृह नीतिथी चालनाराओ पामी. 
भरके छे, परंतु एठला मात्रथी आ आत्माओ ताब्विक घम्म 


पंभ्या एवो निर्णय फेप करी शंकाय १ कारण के नीति शमने 
 ज्लोकिक धरम पामेर्स अत्मंओपां पश “ औओदाये ” आदि 
मिन्न मिन्नें भावों घशा अंशे होय छे. एटले सांपान्य इष्ठिए 
6 ताच्चिंक धंम ” अने “ ल्ोकिके घममं ” पामेला आत्माओनो 
औद पाउवो असाध्य छे, अतएव प्रश्भु हरिभद्रसॉरिजी आ 
. पॉचपा प्रकरंणमा “तात्तिक धघले? परामेल आत्माओ “ता- 
खिंक धम” ना प्रभावथी क्या विशिष्ठ शुणोः प्राप्त करे अने क्या 
विशिष्ट गुणोथीं आत्मा " ताचिक घमें ” पाम्यों छे ए जाणीं 
शंर्काय एवं क्‍या विशिष्ट मुंणो पिना “ ताश्विक धंमे ” नो 
अभाव छे एम निशेय करी शकांय इत्यादि भावों समजाववा 
आटे विस्तारथी “लोकोत्तरतत्त्वप्राप्ति''नुं स्वरूप दर्शावे छे 


पव सिद्दे धर्में .. .. 
सामान्येनेह लिंगसंयुक्ते। 


हि ( १५० ) 
(वियरेन अवति पुंसां क्‍ 
लोकोशरचश्नसंप्रातिः ॥ ५-१ ॥ 
खूखाण--ए प्रमाशे “ औदायोदिक ” चिहद्दो 
सहित लोकिक धर्मती सिद्धि थया पछी अथवा सामान्य घये 
: (लोक़िक घम ) पाम्या पद्छी भव्यात्माओते  निश्यथीः _ 
४ चोकोचरतल “” वी प्राप्ति थाय छे हे 


_/ इपद्ीकरण ? 


उपाध्यायजी कहे छे के-आगढना प्रकरशणां लिग सहित 
लाप्ान्य प्रकारे धमसिद्धि बतावी, आहु फक एज के विशेष गुणो... 
अने विशिष्ठ घन भाप्त थाय- खरूँ ए छे के-सापान्य गुणो अने. 
सामान्य घ॒प्ते पाश्या पछी विशेष परत तथा विशेष गुणोनो लाभ - - 
थाय, एज वात अहीं दावे छे 


चोथा प्रकश्शमां सोकिक धमे अने नीतिनिषुणुता, पाप- हा 
धानों जे भकार दर्शाव्यो ते प्रमाणे व्तेत करवाथी अवश्य - 
आत्मा सापान्य घर तथा “ ओदाय, “ “दाक्तिण्यता” आदि - 
लिगो पामी शके छे, परंतु आ .धर्मरुचिमां लोकिक अने. 
लोकोचर धनो विभाग न होवाथी तेने शासत्रकर्ता सामान्य .. 
धरम दर्शावे छे. एल कारण एटलुंज के आ परिणापथी आत्म- _.. 
तनु भान उपजी शकतुं नथी किन्तु लोकिक खुखनी वास- 
नाओने जते दृप्त करे छे, तो पण आ परिणापद्वारा आस्ते भ्रास्ते 
आत्मा धर्मना उंडा स्वरूपमां उतरी शके:छे., अतएव अंयथकर्ता 


( २८१ ) 


_ £ सामान्य धम ” नी सिद्धि थया पछी “ नियमेन ” ए 
 पदथी निश्चयी “८ लोकोत्तरतत््व ” प्राप्त थाय छे एम भार- 
पूरक कहे छे. अर्थात्‌ जे आत्मा अद्यापि 'धपे ! शुं छे 


- “ एटलु पण जाणतो नथी ते आत्मा लोकोत्तर घमने क्यांथी 


जाणे? पमाटे तेवा आत्माए प्रथम लोकिक धर्म जाणवो जोइए- 
: सिद्ध करवो जोइए एटले काव्यंतरे लोकोत्तर धरम पण पामी _ 
शके. अहीं “ लोकोत्तर धर्म ” ना अधिकारी कोण होइ शके 
'ए बातने ठीकाकारो स्पष्ट करे छे के जेओ स्वस्व धमगन्थोमां 
: कहेल मुप्नन्ञुजन योग्य अनेक प्रकारना आचारो, क्रियाओ अने 


.._ अवस्थाशोनी शपेक्षाएं शुद्ध होय अर्थात्‌ तेमां रंगाया न होय 


तेमज परिणापनी अपेक्ताएं स्वच्छपरिशामी होय तथा स्वतंत्र 
व्यवहा रमाँ अपुनबंधकपरिणामवादा होथ एवं सम्यक्वशाढी 
दृष्टिवत होय एवो हरकोइ आत्मा ते “ लोकोत्तरतत्त्व ” नी 
प्राप्ति करवा भाग्यज्ञाक्की थाय छे. सामान्य लोको जे तखना 
. प्रपाथने जाणी शकता नथी-विचारी शकता नथी अने दृष्ठिनी 
बहारं छे एवा तर्वने शाखकर्ताओ “ लोकोचरतत्ल ” कहे छे 
भावाथे ए के-परमाथे घर्मने पामवाने उपरोक्त अधिकारी 
- शआत्माओ ज योग्य छे ४ 


आ “लोकोत्तरतत्त''नी प्राप्ति जे स्वरूपमां थाय ते अने 
क्या कालमां थाय ते वालने ग्रंथकर्ता दावे छे. 


आद्ये भावारोग्यं. कक 
बीज चेषा परस्य तस्येव । 


( २७५ ) 
झधिकारिशे निशेषा- 
छारस हुये एुद्गलावसे ॥ ५ु-दे 


लुझार्थ--शुद्ध ध्मेना लाभ पहेलां अनादियी अप्राप्त- 
आंशय-पवित्रतारूए आरोग्यतानों जे लाभ थाय अर्थत््‌ . सम 
फितनो. लाभ थाग्र तेले “लोकोचरतरव” प्राप्ति कही छे..आ 
# लोकोत्तरतर्व ” प्राप्ति परप मोक्षरूप शारोग्यतालुं बीज थे; 
आने शा बीज. ( सपकित ) नो लाभ क्षीण॒प्रायः खेसारी: एवा 


''भवी आह्याने निश्यथी शंत्य पुदुगलपरावते कालमाॉज - 
णांव छे. 


४ श्यछोकरणं 


व्याधिव्विकारे: शाल्तः थया. बिना आरोग्यता दुलेभ  होय- 
 छे, एवं अनादिथी आत्यावे लागेला पापविकारो शाम्त,न थाय - 
हां सुधी आशयनी आरोग्यता क्यांथी थाय ! अत मंथकर्ता .. 
“आदो 'लावारोब्य” ए पदयी “लोकोंत्तरतत्व” नो. लाभ . 
'बँखाडे छे, पूषे अनादि कालमां नहीं थयेल वादे आदि एटलेः 
. शस्आतमां ज जे अंत।करणनी पवित्रता थाय के जेना वंलथी' - 
लीन्र पापविकारों श्ञान्त थाय आहु. नाथ “ आध-आरोग्य ” 
जाणजुं, बीजा शब्द्पा ४ समंकित ” कहुं छें. भावाथ ए के- 
 लोकिक धप्तेषां सपकित नथी होंतु अने तेंथी ते धमे. ताश्विक - 
धरम न कहेवाय, एटले देशन्यन ओंगणोचेर कोलकोंटी साग- .- 
_रोपम पगणे मोहनीयंकसनीः स्थितिनोः हासः थया पछी ज आ 


है छछडओ. 


... भाव आरोग्यता-समक्रितनो लाभ आसाने थाय छे. आने सम 
. कितनो जे लाभ पेने ज शाखकर्ता लोकोत्तरतस्व मास कहे के. 
.- एवं प्रधानतर भाव-आरोग्यताडु मुख्य बीज आ “लोकोत्तर ते 
समकितमांशि सिवाय बीझुं कई नथी. भावाथे ए क्े-आदि 
आाव-आरोग्यता, समकितप्राप्ति अने परम आरोग्यता ते सकलक- 
.. अक्षयरूप मोक्ष छे अने मोक्षप्राप्ति संमक्तित सिवाय असाध्य . 
_ छे. आथी समकितने वीजकारणनी गणनामां गप्युं छे वो . 
..ज्ञेप्र तीत्र पापविकारोनी शांति पएछी आदि भाव-आरोम्यता 
उपलब्ध थाय तेम संपूर्ण आरोग्यनी प्राप्ति पहेलां राग, देव, 
मोह अने तेना कारणभूत जन्प-जरा-मरणादिरूप भावरोगोनी 
सर्वथा शांति-क्षय करवानी परम-आवश्यकता छे, अर्थात्‌ आ 
भाषरोगोनी शॉति तेलु नाम निःश्रेयस-मोक्ष कह ले. हवे आ 
आदि भाव आरोम्यता-समकितना अधिकार अंने तेनी भाप्तिनो 
समय उतराड्रथी ग्रंथकर्ता द्शावे छे. जेओनो संसार घणा 
भागे क्षीण थयो छे अने मात्र अन्तिम पुद्गलप्रावतकाल 
संसारमां रही मोक्ष पामवाना होथ तेओ ज आ समकितने 
पनिश्चयथी पापी शके, अने अधिक काल जेओओ संसारमां रहे- 
वाना होय तेओ कदापि आदि भाव-आरोग्यता पामी 'शके 
नहीं, एटल ज नहीं पण उपाध्यायजी आग वर्धीने त्यां सवी 
पण कहे छे के-सर्व दश्शन संत्रंधी अपुनवेधक्रिया एटले शान्त, 
“दान्त, जिज्ञासु, सुसुक्षु आदि भावों पाम्या पछी आत्मा अपुन- 
. अधपणाने पामे ते क्रियाओं पण अन्त्य पृद्गलपरावतकाल 
सिवाय अन्य घुद्गलपरावतेकालमां पाती शकाय नहीं, यावत््‌ 


( २७७ ) 


. & शोब्खासओ लि व तत्थ० ” इत्यादि शलोकथी पण 
जशाववबा्ां आये छे के-* योक्ष पामवानी जिश्वासा प्ण अन्य 
दकालपां होय नहीं,” ज्यारे पोक्षनी जिज्ञसा न होय तो पछी . 
गोक्षवा बीजयूत सपक्षितप्राप्ति त्यां वणांथी सेमवे ? अतएव 
. अंथक्वर्ताए तेनों निषेध कगो, अन्त्य पुदुगलपरावचेकाल . 
' शाथी थाय ? आ प्रश्ननां समाधान अर्थ म्रथकाश आ प्रमाणें - 
अही जणावे छें 


से भवालि कालादेब 
ग़ाधान्येन सुकृतादिलावेडपि | 
ब्वस्शुसनोणणसमयव- 
..._ दिति समयविदों विदुनिषुणम्‌ ॥ए-शा 


मुलाणं--जेप झोपध ज्वर्नो नाश करनार छतां पण - 
समयपरते ज॑ ज्वर शान्त थाय छे एवं कम, पुरुषकार, नियति - 
_बिगेरे कारणो छा पण आ अ्रत्य पुदूगलपरावते प्रधानतया - 
 -कालपरिषाकथी ज॑ स्वरूपतः वने छे, एम सम्रयज्ञो निपुणतया 


जाणे छे 
86 इक्छीकरणु 


मोक्ष घति इच्छा पण अंत्य पुदूगलपरावतेकाल सिवाय - 
ले थाय ” एप प्रथम कही गया एटले आत्माने संसारमां 
अनादि्थी पर्यदन करतां ज्यारे अंतिम-एक ज पुदूगलपंरावते- - 
'काल वाकी रहे त्यारे ज तेने मोक्षनी अभिलाषा जागे अर्थात्‌ . 


(रण ) 
तदुपरांत काल होय तो आ अभिल्वापां न थाय« आथी ब्यारे 
आं अभिकाषा थाय: त्यारे. चश्म पुदूगलावतंकाल छो एवो 
_ निर्णय थाय, अने चरम पुद्गलपरावतेकाल होय त्यारे आ 
अभिलाषा बने एवो निणेय करी शकाय, अतणव अहीं शिष्य 
अश्ष करे छे के-मोक्षनी अभिलाषा चरम पुद्गलावतेकालमां ज॑ 
. थाय अने अन्य काले न थाय, तेमन चरम पुदूगलपरावतेकाल 
ज्ञाथी थाय ? आनो उतर ग्रंथकर्ता आपे छे के-जेम कोइ 
. आखणसने ज्वर आवतो होय, तेनी शांति मादे ओषध आप्यु 
होय तो पण ग्रारंभमां तो ते ओपध उलदुं ज पड़े छे, पण 
ज्वर्नों समय पाकया पछी ज्वर शांत थाय छे अने ओपध 
लाभदायक बने छे परंतु समय पाक्या पहेलां ते ओपध कांड 
. पशु गुण उत्तन्न करतु नथी, एवं आत्मा पण सेसारमां आथ- 
डता आथडता दुःख, क्लेश, तापथी कंठाके अने सुखनो अभि- 
'छापी बने एटले स्वभावतः काले करीने तेनी स्थिति. परिपक्व 
थइ जाय, आ समये आत्माने मोक्ष अभिलाषा जागे एटले तीज्र 
पापोनो नाश थवाथी अधिक काल पर्यत संसारमां आथडवाहुं 
_- बंघ थइ जाय छे. अतएव आ समयने महषिओ अंतिम पुदुंग- 
लपरावत भवस्थितिकाल एवुं उपनाम ज्ापे छे, परमाथे ए के- 
आंबाओ पषेमां अपुक समये ज पाके, स्रीओ अग्र॒ुक काले ज 
'युत्र पेदा करे. तेमां हेतु शो ! आलु समाधान समय-परिपाक 
: सिवाय वीजु शुं हो शके? ते ज ग्रमाणे अहीं पण समय-परि- 
. पाक सिवाय बीजझूं कांई पण कारण नथी, आथी ज ग्रंथकार 


.. ६ शण६) 
+छुल्ललाबिलाबेडपि ए पदथी सुक्॒द-दुष्कृतकर्ष, अयल, 
'वियति आदि कारणो विद्यप्तन छतां ज्यां सुधी काल न पाके - 
त्यां लुधी ऋंतिम पुरुणलतपरावतेपणुं आत्मांवे अप्राप्य होय -छे, 
एवं पोक्त अभिराषा पख्‌ दुल्लेमत्तर होय छे. अर्थात्‌ अंतिम 
पुद्गलपरावतपशायां काख ए मुख्य कारण छे अने कम, 
प्रयत्व, नियति आदि गोश कारणो परात्यों छे. आज हेतुथी - 
उन्नत धर्रेखपी ओपण पक्ष अतिम पुद्गलपरावतेकालप्राप्त 
आखाने आप्यु होय तो ते शुणकारक थाय अने अन्यनेआप्युं 
होय तो लिताब्त दोषकारक ज थाय छे, आ अमाणे. 
लिद्वाब्तवेत्ताओं भार ढइने कहे छे अने भिषुणतया जाणे 
के, भर्दी आर्यापां तादिलावेडपि * ए पदना-वंदले 
-“क््रोदिलावेडपि ! उतर पाढान्तर छे, पश आ पाठन्तर. 
मूकवाथी छेदभंग थाय छे, बाकी अथेमां छाई दोष जणातो- 
 'जथी तेम ज॑ * निशुण ! ए क्रियाविशेषश पद .होवाथी “-जैम्र .. 
/निषुश होय. देम जाणे ४ 


लोकोत्तरतस्प्राप्ति ' समंकितना छाममां अंतिम 
पुदृगलपरावततेनकाल ज. प्रधानतया कारणं छे, अने अन्य: 
साधनों प्रधानतया. कारणभूतं नंथी एसु शुं कारण १ ए:वात रा 
हीं स्पं्ठ करे छे ु ह 


नागमसवंचन तदधः 
सम्यवपारंणमांते नियम -एयोउन्र- 


( २८९७ ) 


शुसनीयासवर रूच व 
ज्व्रादर्य काल डंते ऊँत्वचा ॥ ५-४३ । 


सूलाथे--तुरत प्रगट थयेला अभिनव्‌ ज्वरमं ओपध - 
शुशकारी थतुं नथी कारण के समय पाक्यो नथी, ए प्रमाणे 
. शास्रोना पथ्य वचनो पर अंतिम पुद्गलपरावत्तथी अधिक 
संसारीने सम्यकूपणे कदापि परिणमता नथी-हितकारी वनता 
नथी ए खास अही नियम 
“४“स्प्ठीकरण ” 

त्रीजा छोकना विवरणमां ' समकित * प्राप्ति अंतिम 
पुदूगलपरावतेमां ज थाय तेल कारण स्पष्ठणे विस्तारथी 
जणाव्यु, एज वात अहीं अधिक स्पष्ट करे छे. अभिनव , 
.. ज्वरोदयमां ओपध आप्युं होय छत ज्वर पाक्या बिना ते 
 पोतालु काये करी शकतुं नथी, किन्तु ज्वस्नो काल पाके ट्यारे 
ज॑ सफल थाय छे एवं शाख्रवचन पण अधिक संसारीने कदापि 
सद्भावने-मोक्ष-इच्छाने उपजावी शकतुं नथी, अर्थात ब्रा 
श्ोता, अभ्यासी आत्मा कांइक सरल परिणामी, पृण्यरुचि, 
सन्‍्मागे इच्छक बने त्यारे ज शास्तवचनों हृदयमां उच्चमाव पेदा 
. करी शके, अन्यथा ते ज शाखवचनों विकारभात उपजावनार 
. बने छे एवो दृह नियम अहीं वांध्यो छे; माटे ज अंतिम पुदूगल- 
परावत्तेकालमां समकितनो लाभ थाय अने मोक्ष-अभिल्ाषां 
प्रगठ थाय छे, परंतु ते पहेला थाय ज नहीं. 

१७... ३-४ न्‍ | 


(२८८ ) है 


| « झतिष पुद्गलपरावते * पहेला शाहबचन न परिणमे 
छुटलुं ज नहीं पण शास्त्यन अधिक संसारीने विपरीतपणे ज॒.. 
- परिशसे छे. 
.._ आगमसदीपेए््यारोप- 

अंडल तत्वतोइसदेव तथा। 
पश्युव्व्यय्वादात्मकम- 

विषय हु सन्दणीनथना: ॥ ५-५ ॥ 


झूलाथ--अहीया लोकने विषे संदवुद्धि चन्चुवाव्य 
 लोको परंमाथंथी सिद्धांतरूप दीपकर्मा नितान्त खो् अांति- 
रूप मंडछ घारीमे तिमिर-रोगीनी माफूक ज्यां अपवाद पदनों . 
. प्रागे न होय तेवा स्थर्मां अपवाद स्थानने ज देखे छे अर्थात्‌ 

इलकी दृष्टियी पदाथाने निहाके छे हा 


ब्यज्ञीकरण ? 


तिमिर नामनो नेत्रपां एक प्रकारनों रोग थाय छे, आरोग 

थया पछी रोगी नित्य दीपकने सथूरचंद्रकाकारं, नी- .. 

 ललोहितभासखुरम । प्रपश्यन्ति प्रदीपादे-मंडल... 

सन्दचक्तुष) ॥ १॥ “ मंद तेजोमय चक्तुवाला -भात्माओं 

दीपकना मंडलने मायूरपिच्छ चेद्राकारे नील, छाल अने,.. 
भास्व॒र इत्यादि विविध रंगपय देखे छे, ” ए रोकना भावा- . 
थेथी चंद्राकारे जुबे छे अर्थात्‌ दीपकना प्रकाशमां पण: रोगना .. 


क्‍ (२०९) क्‍ 
. कारणथी चंद्रश्नांति उत्तन्न थाय छे. एवं अही पण दीघे 
. संसारीनी परिणति यंथास्थित न होवाथी.  तेमज मिथ्यात्व- 
_चासित चित्त होवाथी ताक््विक पदार्थोनों प्रकाश करवाधां 
. समय अने अज्ञान अंधकारनों नाश करनार सिद्धांतरूप दीप- 
कंमां श्रान्तिनो आरोप करी विपरीतरूपे देखे छे, भावाथे ए 
 कै-सिद्धान्तना वचनोना विपरीत अथों करी स्वमान्यतार्मा . 
जोडी दे छे, अने तेथी करी परमाथेथी सत््‌ पदाथों होय तेने 
पशु असतपणे ज घारे छे, भ्रद्धे छे अने माने छे, आथी छेचटे 
आ आत्याओं ज्यां अपवाद पमागेनों विषय वे होय, केवेछ . 
उत्समें मागे ज मान्य होय तेवा स्थलगां अपवाद मागेनों अध्या- 
. शोप करी अपकृष्ठबादमे न स्वीकारे छे; अथांतू मंदवुद्धिवाला 
. ते आत्माओ बेस्तुतः असदू मान्यताने ज मतिविकारथी 
अंगीकार करे छे 


प्ंति-मालिन्यवाथी  आगप-दीपक * ने अज्रानिति 
- अंडछरूपे मिथ्यात्वी- आत्माओ देखे छे एटले विपरीद 
मान्यता स्वीकारे छे, आथी छेवटे आ आत्माथ्रोनो केट्लो 
अधशपात थाय छे ते अधिकतया स्पष्ट करे छे 
. तत एवाविधिलेवा- 
दानादों तत्पलिदफल एव | 
' तत्तत्तरशामेषा 
पापा कथमन्यथा भ्वति 0! ५-६ 9 


( २६० ) 


... घूलाण--जागम-दीपकर्पा आान्तिनों आरोप करवाथी . 
विधिपागेषां विपर्यास भाव थाय छे, अने जे आशमर्णां दानादि 
भावोलु फल स्पष्ट कह्लुं छे एवा दानादि सावोने अविधिभावे: .. 
सेवे छे, आ पाषिष्ठ एवी अविधिसेवा आयमतलने यथाथपणो . 

देखनाराओने अआंतिमेडल्ल पिना क्यांथी संभवे १ अर्थात्‌ .. 
सम्यगृदष्टिओोमे आ झविधिसेवा कदापि होव ज॑ नहीं 


स्य्क्लीकरण 


आन्तहृदयीमे आगमबचन अम्यथा परिणमे छे अने 
त्यार्वाद सत्य तखने असंत्य तरीके अने विधिने अविधिरूपे, 
पागने कुपागे तरीके आदरे छे, जेथी दरेक क्रियाओ आा 
आत्मा अविधिभावे सेवे छे; कारण के अरान्तद्रष्टि तेने सर्वेत्र 
अन्यथा ज भान करावे छे. अतणव अहीं ग्रेथकर्ताए लत एव... 
पएदथी अआान्तसाव पामवाथी ज था अन्यथा पति आत्मा दान, . 
शीलछ,. तप अने भाव विगेरे धर्मों अविधिभावे सेवे छे एप. - 
जणाव्यु. आ धर्मों आदरवारु फल ज्ासत्रोम॑ कमेनिजेेरा पने 
: ते द्वाराए मोक्षझ्राप्ति कही छे- सुपाजदाल, अभयदाने अने. .. 
 अलुकंपादान पवित्र आशयपूर्वक होवाथी देसुं फल कमेनि- 
जरा अने शुभवंध जज्ाव्यु छे. ' तबो दोदाणफले ? तपूुं 
फल एकान्त कम्निजरा, शीलनु फूल आत्मस्वरूपनी निमेलता 
अने भावलु फल हृदयना मलनो नाश अने त्यारपलत्ली आ 
वसोथी सवंधा आत्मानी कम्मोथी मुक्ति कही छे. भायाथे ए 
देवद्धि, राजद्धि के संपत्ति अथवा भोगप्राप्ति ए आ धर्मोल 


(२६१ ) 


मुख्य फल नथी तेघज तेना माटे ते थर्मो आदरवा ते ज॑ विप- 
शीत मान्यता जणावी छे. हवे भ्रान्तहृदयी आ पमोलुं झुख्य 
फल देवद्धि, राजझि, संपत्ति आदि ज माने छे अने तेनी 
: आपत्ति मादे तेपां प्रवर्ते छे पश पोक्षफलने मानतो नथी, आशी 
_. ज श्हीं ग्रंथकर्ताए कह्-ुं के-आगमम्मा आ घमेलुं फल स्पष्टपणे 
अगठतया कह्लुं छे, छतां तेनें ते मानतो नथी-स्वीकारतो 
नथी अने आदरतो पण नथी. निदान ए के-आ ज कारणथी 
आ अविधिसेवाने पापिष्ठा कही, पण जेओने समकित 
 अगट थयुं छे, आदि भाव-आरोग्यता प्राप्त थइ छे 
 झने चरम पुदूगलपरावते कालमां जेशोे दाखल थया छे 
तेओना तीत्र पापविकारों सर्वेथा श्ञान्त थवाथी तेओमे आग- 
' प्रवचनपां अरुचि, अश्रद्धा अथवा खोटी मान्यता कदापि जुढू- 
भवती नथी, अथांत्‌ ज्रान्तिख्पी मंडल बिना आ' पापिष्ठा 
अविधिसेवा उदयपां आवे नहीं अने आ आत्माओने श्रान्ति- 
समूह कारण ज पहेलाथी नष्ट थई जाय छे, किन्तु 
_ आान्ति-समूह उपरोक्त आत्माओ सिवाय अन्यने न ज होय, 


.  दानादि ? धर्मों अविधिभाषे सेवे तेल ज स्वरूप फरी 
अंथकार स्पष्ठ करे छे 


येषासेषा तेषामागम- 
वचन न परिणंतं सम्यक्‌ । 


६ रह ). 


अच््दरखसासथाद्ज्: ह 
को नाल बिके प्रवर्चेत || ए६-७॥ 
आूलाथ--ने श्राह्मओए अविधिसेवाने बहुमानतया . 
स्थोकारी छे तेशोवे आगपलु बचन सम्यकृतया परिशमतु 
7थी, कारण के अदश्वतश्सना श्वादनों जाणकार सृत्यु देनार.. 
'इपतु सक्षए करवा कदापि प्रवृत्ति करे खरो / न ज॑ करे 
' सयट्टीकरणु 


शल्कार इ्ठांत साथे उपरनी वात अहीं खुल्ली करे छे.. 
+ पक बार अस्त पीछु होय अने तेनो रस बराबर अलन्नु- 
होय त्थारपल्ली आ असुभदी विष सृत्युते आपनार छे, : 
>3 आंत थवाथी तेलुं भक्षण करतो सथी, एवं -जिनवचन । 
.. गैओने सथ्यकृतया भासपान्‌ थ्यु होय तेओने: जिनवचनमां 
उदाप जआातिवान उतपक्ष थतुं नथी, अने अही उपरना 
आश्ाओने अंतितवान थयुं होवाथी लिनवंचन यथा्थरूपे - 
इिखुमतु नथी, आथी ज समजाय छे के-आ आत्माओने - 
3. चनरूपी अश्वतरस-स्वादलुं ज्ञान नथी थयुं अने मृत्यु. 
नोर दिप-अक्षश॒पां ज लीन थाय छे, अही जिनवचन ते. है 
“इईतरत जाणबु अने अ्रान्तिज्ञान: ते विषभक्षण जाग॒वु.- 
उ्पाध्यायजी स्वटीकापां ज्ञानफल्थी वंचित एवा. अपरिणामी .. 
आत्माने आ *' अविधिसेया ! नामे पापविकार होय छे एप : . 


ऊणावे छे. भावाथ ए के-अधिक संसारी -आत्मा ज 
श्ानफवचित अपरिणामी होय, . के 


के 


( २६३ 2 | 
शत्यार सुधी विधियुखथी अधिक संसारीने आशाशप- 


वचन नी अ्रद्धानो निषेध कयों ग्रंथकार निषेषञुखें- 


स्पष्ठटया आगमवचननी श्रद्धानो अभाव दशावे छे--- 


' तस्माव्वरमे नियमा- 
दागमवचनामिह पुद्गलावतें । 
पारणशाद दल; | 
खह्ु स चाबिकारी अवत्यस्थाः ॥५-ढा। - 


. झूलाथ--अतएव आगमवचननी श्रद्धा अहीं शात्माने 
चरम पुदगलपरावत्तेकालपां ज परिशमे छे, अने तेथी करीने .. 
. परपाथथी आ लोकोत्तरतलप्राप्तिनों अधिकारी चरम पुदूशल- 

: परावचेकालवर्सी आत्मा जे होय छे; अर्थात्‌ अन्य आता 
'.  शधिकारी न-थाय, | 


. & श्वष्ठीकरण ?” 


उपर जे कही गया तेनो निष्कृष ए आव्यो के आगप- 
वचनप्ां प्रीति चरम पुदूगछपरावत्तकालमां ज बने प्‌ अन्य 
 कालमां न होय, तथा “ खोकोत्तरतत्वप्राम्ति ” नी योग्यता- 
झधिकारीपण चरम पुद्गलपरावतेकालवासी आत्मा सिवाय 
झन्यने न बने, भावाथें ए के-आगमवक्‍्चन पर श्रद्धा अने 
लोकोत्तरतत्तप्राप्ति अंत्यथ कालमां उपलब्ध थाय, आथी ज॑ 
:  ख्धिक संसारीने आ तत्वना अधिकारी न गण्या. 


(रद४) 


शगमबचनमां एवी कह अलोकिकता रही छे के जेना 
पाटे अधिक संसारीमे तेनी श्रद्धानो निषेध जशाव्यो, तथा 
€ लोकोत्तरतल्थ ” भाप्तिना पशु अनधिकारी गण्याई आ 
प्रक्षता समाधान साटे आगमबचननों प्रशह्तता ग्रेधथकार 
जादेर करे छे, ये 
खझागसवचनपा/ िशणुति-- 
6 ०६ ९ के 
भवरोगसदोषध पदनपांथ । 
लादह परे संवाद: 
सदलुष्ठानस्य हेलुशिति ॥ ५-९ | 


. सूलाथ-आग्रमवचननी परिशति छटले यथाथेपणे 
आगमोक् पदाथेनों प्रतिभास, आ ब्रतिभास अपाय- . 
दोष रहित सेसाररूप रोगनों नाश करनारु ओषध .. 
छे, अतएव आा यथाथे उत्कृष्ट बोध-पदाथेज्ञान सुंदर अनुप्ठानने 
जन्म आएवामां कारणभूत कह्लु छे अर्थात्‌ तेथी खुंदर 
अनुष्ठाननी प्राप्ति थाय छे., [० 
. #& स्पष्ठीकरणु ” 


आ-मसयादया, गमस्यन्ते-पदाथा। प्राप्यन्ते - 
आयन्त थन यस्मात्‌ यस्मिन्रिेति आगज्तः तस्य 
चचन ” / जेथी जेनाथी - जेना विषे मर्यादापूवेक पदार्थों .. 
_ जाणी शकाय तेल नाप आगपम, अने ते आगषरुंं जे वचन तेड 


क्‍ (२६५) 
नाम आगम्रबंचन,” भावाथे ए के-आत्माजुं एकान्त श्रेय करनार 
अने हितमागे देखाडनार जे शासत्रो होय तेने ज पहपिश्ो आग-. 
मशास्र कहे छे, पण जे शास्रों छ॒तां “ घद शतानिे नियु- 
जयंत ” इत्यादि वचनोथी पशुहोम, अग्निहोत्र आदि पापा- 
रमनो उपदेश करे तेने आगपशाख्रो केप कहेवाय! अरे शास्रो 
“पण केम कही शकाय! आथी शासत्रो अने आगम तो ते ज गणाय 
के जेमां लेश पण पापोपदेश न होय, आ शास्त्रों स्वज््कथित 
अने सर्वेज्षवाक्यावलंबी एम वे प्रकारे होय छे, णे बचनो 
'अग॒व॑त्ते कल्ला अने गणधरोए सूत्रोपणे रच्या ते सर्वेज्ञकथित 
आग कहेवाय छे, अने स्वेज्ञणा अमुक अस्क वचननो आधार 
. लइ आचायोंए जे शास्तरो रच्या होय ते सामान्य शास््रो कहे- 
बाय छे; परंतु आ बच्चे शास्तरों नितान्ततया शुद्ध सन्मरागे 
सिवाय पापोपदेश कदापि करे नहीं, आवा आगमनुं जे वचन 
'होय ते जे आगमवचन अहीं मान्यु छे, आ आगमब॑चननी परि- 
. आति एटले परिणमर्दु अर्थात्‌ आशममां जे प्रकारे पदाथेस्वरूप 
बहु होय तेज प्रकारे परिशमदुं एटले वतनपां-क्रियामां शुकुं 
तेचु ज नाम खरी रीते आगमवबचन-परिणति शास्रकार कहे छे, .. 
ज्यां सुधी विभाव पदा्थोनों कंटाछो आत्माने न आवे, आत्म- 
ज्ञान स्फुरायमान. न थाय, संसार पर अ्प्रेप न जागे अने 
सत्य सुख प्रति जिज्ञासा न वधे त्यां सुधी आगमवचन 
ते आत्माओने कोइ पण शुण करवा समथे वनतुं नथी. अने 
आ स्थिति चरम पुदूगलपरावतेकालमां आव्या सिवाय पामवी 
-महर्षिओए अशक्‍य जणावी छे. परमार्थ ए के-अज्ञानावरण- 


( र६६ ): 7.५ 


०. 


मनी इस थया पछी सत्य उपादेय पदाथेने घारी न शके 
आते वाहजीवोना ज्ञान जेतु विषयप्रतिभास नासे जे ज्ञान 
तेमे पण उलुंघत करी ज्ञानावरशीय केमोना नाश्थी ग्रोह्म- 
उपादेय पदाथथोंने विषय करनारुं अने लिताल्त आत्मस्वरुपलु 
. खास भान दरावंनारूं जें ज्ञान आत्मापां प्रकाशमात थाय तेनेज . 
जपाध्यायज्ञी * आगपक्‍्यनपरिशति ” “ आवपसदूवोध ' : 
£ यथा्थज्ञान सम्यगज्ञान ' कहे छे. आयी ज उपाध्यायजी 
शब्यत्र कहे छे- लज्ज्ञानसेबव न लवबति थस्लिल्दिते 
बवियाति राणगणः | तलस! छुतोड्ख्ति शक्तिर्दिन- 
कऋश्किश्णाअलः स्थातुं ॥ १॥ “ जेना उदय पछी : 
रागाद्िकनो सथूह प्रकाशमान रहे तो ते ज्ञान ज ने कहेवाय, 
काश्ण के छ्योंदय थया पछी तेना किरणना काश सामे - 
शु अंधकार रही शके खरो ? ” अतएव था ज्ञान संसारनी- - 
अनेक तरहनी विवंवणाओने दूर करवाने सम एवुं निर्दोष ः 
बाधा रहित झुंदर पथ्य ओपधथ समान छे. एवं आ ज्ञान 
जागृत थया पछी उपाध्यायजी महारान जणावे छे के-श्ञानजन्य 
उपादेय पदाथोनों स्वीकार करवार्मा अधविरिति आदि 
झतराय कप्तो-भतिबंधको आडे आधे तो पशु सत्य पदाथेनी 
श्रद्धामां लेश पशण बाधा आवबती नथी, तथा आगमक्‍चननी 
परिणति थया पछी प्रकृुष्ठ सदृज्ञानावरणीय कर्मोनो नाश थाय . 
 अने शुद्ध उपादेयोने स्वीकारनार सदूबोध प्राप्त थाय दे... 
अंथत्‌ तस्‍्त्वसंवेदन' नामे उत्तम ज्ञान जाशत थाय छे>आ 
- शान थवाथी नित्य तल पदार्थोने ज उपादेयपणे, स्वीकायेपणे,. - 


कक 


शा 
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हितरूपे अने स्वकल्याणपण माने छे. आवा ज्ानर्स धुख्य फल . 
 आचारांग टीकाकार “ज्ञानस्य फल विरतिः” ज्ञानलु फल 
हेयपदाथनों त्याग अने पुदूगल सुखंनो अमोह प्राप्त थंवो ए ज 
. कहे छे, आथी अहीं पण आर ज्ञान जागृत थवाथी तेना फल 
 रूपे सदलुष्ठान एटले विरतिरूप शुद्ध परिणती आत्माने प्राप्त 
थाय छे, अत्तएव था. आगपपरिणुति अति प्रशस्यतर शब्रहीं 
 जणावी, परमाथ ए के-पुद्गलोबो प्रेम अने विषयसुख. प्रति _ 
. उदासीनता आत्माने शुद्ध ज्ञान बिना प्रगटवी दुलेभतर होय 
छे, तो सद ओषधथी दीघे कालना पशु शेशो नाश पामे छे 
. तेम अंनादिना तीत्र राग-द्रेषादि भाव रोगे आ तस्वसंवेदन 
नामे ज्ञान-भकाशरूप ओषघबलथी एकाएक नाश पामे छे; - 
विश्ति परिणाम जागृत थाय छे पाठे झा 'आागसपारिणति' 
चरम पुदूगलपरावतेकाल्मां ज प्राप्त थाय छे अने ते एकान्त 
 प्रशस्यतम महपिझ॥ओोएं जणावी छे. आथी ज॑ शागमबचनना 
अधिकारी उपरोक्त आत्मा सिवाय अन्य आत्माओोनो ग्रंथ- 
कर्ताए निषेध कर्यो 
. लक्त्वचोध पामवाथी जे विशतिरूप सदूनुष्ठाननी पूण- 

तया प्राप्ति थाय तेनो खास हेतु ग्रंथकार जणावे छे अथवा 
- लक्ष्वबोध पामवाथी जे सदुलुष्ठान आत्मा आदरे तेमां विशि- 
छता शुं छे ! तेनो खुलासो भहीं दशावे छे - 


दरश्शसंज्ञाविष्कंभण- | 
.._ थागे सत्यविकलं हादों भवति | 


ः ( रद्द ).. 
० पीली -4० हि 

. परहितनिरतस्थ.. हा 
... सदा गंभीरोदारभावस्थ ॥ ७४-१० ॥ 


हे 6 है रस «८५९ हद 
लूलार्थ--परोपकारपा आसक्त अने नित्य गांभीयंता .. 
: था ओदाये मावबड़े करीने युक्त एद्ा आत्माने दश अकारनी _ 
अज्ञाओने गथाशक्तिए रोकंवानी शक्ति प्राप्त थवाथी निश्ययेन _ 
अखंड परिपूर्ण सदजुष्ठान भाप्त थाय छे, 
“इपछ्ीकरण स 
विरतिरूप सदलुष्ठाननी प्राप्ति वाह्य विषयसुख, पुद्गल 
प्रेम परखेनो मोह, आसक्ति लोभ अर्प न थाय अथवा नाश न. 
पाये स्थां सुधी थाय नहीं ए बात अमे पहेलां पण जंणावी 
: आया छीए, फरी ग्रेथकार ते ज वात शास्त्रीय ऋब्दोथी अद्दी .. 
 बधारे स्पष्ठ करे छे, आ “ सबछुछान लाभ दश- प्रकारनी 
संज्ञओनों बथाशक्तिए निरोध करवाथी अगर नाश करवानो 
जाज्वल्यमान उत्साह हृदयपां आववाथी थाय छे परपाथ ए 
 क्षे-अस्येक आत्पाने अनादिकांलथी प्रत्येक गतिमां दश प्रका- ... 
रनी संज्ञाओ खास हृदयंगत आत्मखरूपे विद्यमान होय छे, 
 जैथी आत्मा अनेक तरेहना कर्मों बांधी ते संज्ञाकृत विकारोने 
 पोतानो घमें समजी अनंत संसारमां पर्यटन करे छे, एवं आतम- 
स्वरूपने ओकखवा जेटलुं सदूज्ञान पण परामी शकतो नथी तो. . 
पछी विरतिरूप सुंदर क्रिया तो क्यांथी पामी शकें? आ ज॑ 
. हैतुथी ग्रेयकर्ता महिपूज्य प्रथम ते -देश -संज्ञाओनो निरोध . 


(रद) 


अने निरोध करवानो प्रखर उत्साह पामवालु खास जणावे छे;. 
 अने पछी कारणसामग्री इस्तगत थवाथी कायसिद्धियां 


विलंब लागतो नथी ते ज न्यायथी अही परण सद्क्रियारूप ह द 


कायसिद्धि दश संज्ञानो व्यवच्छेद अने व्यवच्छेद ररवानों 
उत्साहरूप काम्ण-संयोग मलवाथी विनाविलंबे थाय एपां. 
' ल्ेश पण शंकाने स्थादव नथी 


अहीं आत्माने ततू तत्‌ वस्तुआप्निनों जे उपयोग दे संज्ञा 

एम केटलाक आचार्यों संज्ञानो अंथे जणावे छे, अथवा अष्ठक्म 
पेकी वेदनीय अने मोहनीय कर्मोद्यना प्रभावथी एवं ज्ञानाव- 
रणीय, दश नावरणीय कमक्षयोपशमना प्रभावथी आहार विगेरे 
पदाथनी इच्छावाऊों आत्मा आहार आदि पदाथों स्वीका- 
. खाने जे प्रयस्त-गति आदि कैरे तेलुं नाम पण संज्ञा महषियों 
कहे छे. आ अथंवाली “ संज्ञा ” आत्मानी जुदी जुदी अभि- 

लापाना कारणथी तथा भिन्न भिन्न प्रकारना प्रयत्नभेदथी 

दश प्रकारनी शास्रोमां जणावी छे अर्थात्‌ आ दशे प्रकारनी 

संज्ञाओ अने तेनु विस्तृत स्व॒रूप ' स्थानांगसूआ ' 'प्रज्ञाप- 

नासूतच ' ज्ादिमां नीचे प्रमाणे जणाव्युं छे. “ दस 

संण्णाओ पं० त॑ आहारसंण्णा, जाब परिष्गहरसंण्णा 

४, कोहसण्णा जाब: लोभरूंण्णा ४, लोगरूंण्णा ९. 

 ओहसंण्णा १०,. नेरयईयाणां दर्स रंण्णाओं एवं 
चेच, एव पिरतर जाव वेमाणियाणं (स्था० सू ०७४२) 
. : £ दश संज्ञाओ आ प्रकारे कही छे, आाहारसंज्ञा २, भयसंत्ञा 


( २७०) 


2, मेथुनसंज्ञा३, परियहसंज्ञा 8, ऋोधसज्ञा ५, मानसंज्ञा ६, माया- 
संज्ञा ७, लोभसंज्ञा 4, लोकसंज्ञा ९, अने. ओपसेजञ १० 

नारकीओने आ दशे संज्ञाओ होय तेमन यावत्‌ वेमानिकोने 
पण ए दसश्षे सेज्ञाओ होय, तथा अन्य आत्माओने पण ए दशे 

संज्ञाओ होय “ जुधावेदनीय कपंनो उदय थंवाथी कवल, 
औओोज अने लोम आहारने माटे जे संज्ञना बलथी आहार 
पुद्गलोने ग्रहण करवानी चेष्ठा आत्मा आदरे तेलु नाम - 
आहारखज्ञ १. भावाथ ए के-ज्यारे ज्यारे जठ्राग्निना जोरथी 
आत्माने ज्षुधा लागे एटले अग्निनुं जोर वधे त्यारे त्यारे तेनी 
शांति घादे आहारादि लेवानी चेष्ठा आज संज्ञावलथी .. 
आत्मा करे छे, भयवेदनीय कर्मोद्यथी आत्मा भंयथी कप- 

. कमी उठे छे, द्रष्टि अने झुखना विकारों बदछाइ जवाथी तेना .. 
: पर दुःखनी ज छांया तरी आवे छे, एवं तेनी रोमराजीओ पण 
एकाएक उभी थइ जाय छे. आ बधा विकारो जे संज्ञाना . 
ग्रभावथी जागृत थाय तेसु नाप महषिओ भयसंज्ञा कहे छें,. . 
अही एक खुलासो करवानी आवश्यकता छे, ते ए के-. . 
भय प्रकृतिन कंमग्रंथमां नोकषाय चारित्रमोहनीयंकमे 
पेकी नव नोकषायांतगेत भयमोहनीय तरीके जणावी छे, 
अने आ स्थले “ भयवेदनीयोदय ” कही “भय'ने वेदनीय- . 
कमेग्रक्ृति तरीके जणावी, आल कारंण ए समज्ञाय छे के- 
ज्यारे भयना लीथे आत्मा मुग्घ बनी. जह भानभूलो थाय 
स्यारे ते भयंभोहनीयोदय समजवो, अने ज्यारें आ मोहना “ 

 उदयथी अशांति, दुःख के क्लेश अलुभवे छे त्यारे ते भय 


(२७१३) ./रः ५ के की ज 
. वेदनीयपणे समजबो, गर्थात्‌ मोहोदयथी व्याकुलता बने अने 
 चेदनीयोदयथी अशांति, दुःख विगेरे पेदा थाय छे, एटले आ- 
. अमाणे भेद पाडवामां कांड विधावक जेड जणातु नथी, तथा 
. इुस्पवेदना उदयथी मैथुनक्रिया ( स्ली-पुरुषनो संयोग) मादे 
ख्रीयोना गुह्य भागो निरखवा, तेने देखी मुंखनी प्रसन्नता, - 
: साथलो स्तेमित थवा अने शरीरमां ध्ुजारी, छुटवी-आ से 
बिकारो जे संज्ञाबलथी थाय तेल नाम त्रीजी मैथुनसंज्ञा कही 
: छे. परमाथ ए के-त्रण वेद पैकी कोइ पथ वेदना उदयथी 
परुप ख्रीने, ख्री पुरुषने अने. नपुंसक उभयने चाहे एवं 
: स्थारबाद पोतानी मैथुन जिज्ञसा त॒प्त करवाने जे कांइ विरुद्ध 
क्रीडा करे अथवा इच्छा पात्र करे ते सर्वने ग्रेथकर्ताओ मेथुन- 
संज्ञानो ज उदय माने छे. मैथुनसंज्ञानो आ अर्थ यदि न स्वी- 
 काये थाय तो. एकेंद्रियो, विकलेंद्रियो तथा नारकी अने 
. संमूलिछिप जीवोमां आ संज्ञा केप घटावी शकाय १ अतणव 
उपरोक्त अर्थ स्रीकाये छे. * लोभमोहनीय ! ना 'डदयथी 
संसारइद्धिना कारणरूप अने आसक्तिपूर्वक्त सनीब निजीव. 
पदार्थों एकत्र करवा आत्म संबंधी जे जे व्यापारो ते परिग्रहसंज्ञ, 
कषधना उद्यथी दुष्ट परिणाम सहित आवेशनो जे' परिणाम 
: भने मुख, नेत्र, दांत, ओछष्ठ ए सर्वेनुं जे चेन्‍्ठाथी सकाई जबुं. . 
धसेज्ञा अथवा आवेशवारुं जे चित्त ते पण. क्रोधर्सज्ञ. 
जाणवी, मानना उदयथी अहंकारवाली अभिप्रान हु! पणानी .. 
परिणति ते मानसंज्ञा, तथा “लोभ ” ना. उदयथी वृष्णा- 
. सहित सज्ीव-निर्मीव पदा्थोनी इच्छा करवी ते लोभसंज्ञा, 


( २७२- ) 


आही आसक्तिपूर्वेक पदार्थों एकत्र करवा उद्यम करवो ते परि- .. 
: प्रइसंज्ञा अने पदार्थों मेववा आसक्ति धारवी ते लोभसंज्ञा- .. 
.. आ भपाणे परिग्रह अने लोमसंज्ञा उभयां भेद होवाथी ते 
बन्ने संज्ञाओ अलग. अलग जणावी, एवं - मति-अतज्ञानना 
आवरशक्षयोपशपथी शब्द अने अधथेज्ञान-विनानों सामान्य : 
मात्र जे बोध प्रगटे अने ते बोधद्ाारा आत्माना जे व्यापारों ते 
ओघसंज्ञा, जेमके वेखडीयो लोको जे मागे पर चाहे त्यां न 
वंधता पोताने पीडा न थाय ते घाटे वाढ तरफ ज॑ बे, बिक - 
लेंद्रियो आतपमांथी नीकली छांगरामां आवे ए ओघसबजाजन्य 
. क्रियाओ कही छे, तथा ओपसंज्ञायां जे ज्ञान प्रगटे तेना करता. 
विशिष्ट जें उपयोग' ते लोकर्सज्ञा, आ दशे प्रकारनी संज्ञाओ - 
. पंचेंद्रियोधां स्पष्टतर जणाय छे, ज्यारे एक्ेंद्रियोने कमोद्यनन्य 
. आत्मपरिशमरूपे ज होय पण प्रत्यक्ष न होय, हे 


आअही जणावेल आ दशे संज्ञाओ पूणेतया होय त्यां सुधी 
आत्मा धनी रुचिने पशु पामी न शके; तो पछी (तत्ववोध... 
. आगमबचनपरिशंति अने सम्यक्लभाव क्यांथी पामी . शके १ 
 गाटे ज॑ अहीं ग्रथकारे प्रथम * सदनुष्ठान ' पामवा अर्थे आ दरशे .. 
संज्ञाओनो यथाशक्तिए निरोध करवा दर्शाव्युं, अर्थात्‌ आ 
: संज्ञानो यथाशक्तिए निरोध कश्वाथी तेमव निरोध करवानो : 
उत्साह धारवाथी आ विरति-स्यागरूप सदनुष्ठान क्रिया पाप्िनी 
योग्यता आत्मा पाम्मी शके छे; कारण -के श्रात्माने सुंदर: 

भावथी स्खलित करवामां मुख्य कारणभूत आ अनादिनी 


न! 


2३) | 


. दर्श संज्ञाओ जे छे. अत््व अहीं अंथकारे मूलमां “ योगे 
खति ! ए पदथी “ निरोध करवानो योग-संबंध छते जे. 
एम कहु, आप छुतां एटले दश संज्ञाओलुं जोर छतां कोई 
आत्मा त्यागभावरूप सदलुष्ठान आदरे तो पण नंदिपेश महा- . 
त्मानी माफक कार्लांतरे जहर प्रागथी नीचो सरी जाय एपं 
शंका नथी, आथी अही अविकल सदनुष्ठान प्राप्ति पे आ 
झज्ञाओनो निरोध मुख्य बताव्यो, अर्थात्‌ आयापां कहेल - 
€ आविकल ! ए पदनो उपरोक्त परमार्थ छे 7 


आटले छतां पण फरी क्यो आत्मा अविकल सदलुछ्ान 
. पामे तेनी पुष्ठि मादे अर्थी आर्या ग्रंथकार जणावे छे. एटले जेरों 
. दशे संज्ञानो यथाशक्तिए रोध कर्यों होय, रोध करवानो उत्साह 
धार्यों होय तो पण आ त्रणशुणो न होय तो ते आत्मा अवि- . 
. के सदलुष्ठान पामवानों अधिकारी नथी; फिल्‍्तु जेओ 
. / प्रोपकार करवानी अमिलाषाबंत होय अने पूर्वे कहेछ गांभी- 
थेता, ओदायता ए बे शु्यो जेओमां होय देशो ज आ पाना 
अधिकारी बने छे. निष्कृष ए छे के-दशे सज्ञानो यथाशक्तिए 
रोध कर्या पछी परोपकारी उदारदिल अचने गंभी राशय प्राणी 
ज अधिछकल सदलुष्ठान पामे । | 


रे! दुलेभ पशु दश संज्ञानो रोध थाय शाथी ? जेथी _ 
आत्मा-अविकल सदलुष्ठाननो अधिकारी बने ए भावने - 
 अंणावे छें, | | ' 
नम / 5 


(२७४) 
. सर्वेज्ञचनमागसवचनं, 
... यपपारंणते ततस्तास्मन्‌ ॥ 
नासुलभामेद सर्वे 
ह्ुभयसलपारचुयात्पुसाम्‌ ॥ ५-११ ॥ 


... लूलाथ--सबेज्ञ भगवाननुं जे वचन ते ज आगमबचन 
: श्रहीं मान्युं छे, एटले आ आगप्रवचन परिशम्पा पछी : अने . 
क्रियामल तथा भावमलनो क्षय थवाथी आत्ाओने आ दश _ 
संज्ञाओनो यथाशक्तिए निरोध थात्रो कांइ दुर्लसतर नथी; 
किन्तु सुलभ ज छे 


४ स्पष्टीकरण ” ५ 


स्व जानातीति सर्वेज्ञः तस्य चचन॑ * ४ निरा- . 
वाधपणें जगतना चर-अचर सवे पदार्थोने जे जाणे-देखे ते . 
'सबेज्ञ अने तेलुं वचन ते सर्वेज्वचन, ” सर्वेज्ञ पुरुषलु जे बचन | 
. तेने ज अही * आगमबचन ” तरीके स्वीकायु छे, जेओने सर्वज्ञ- 
पचन पर सद्भाव थयो होय अने संवेज्ञनु बचन ज सत्यमाग- - 
. दशक छे एवी श्रद्धा हृदयमां एक्रान्ततः परिणमी होय, तेझ- 

ने आ जगतमां कोइ पणु क्रियाओ प्राप्त थबी दुल्लभतर नथी; -: 
कारण के-धन्बंतरी वैद्यनुं जेओने ओर पत्युं होय तेओनो- .. 
रोग जवामा शुं विलेव छागे खरो? तथाप्रकारे अह्दी पण - 
जगतना रोगोने निर्मल करनार अने प्रत्येक रोगना प्रतिकारो | 


( २७५ ) 


 दर्शावनार प्रश्न॒वीतरागदेवना वचनो अखंड निरावाघपरणो 
. जेओना हृदयमां निवास करी रहा. होय तेश्लोना रोगो भने 
 तामसो क्‍्यांथी स्थिर रही शके १ अर्थात्‌ न ज रहे, कह पशु . 
छे के-/पापामंयमोषर्घ शास्त्र, शास्त्र एण्यानिबंधनम | 
घक्तुः सव्वेत्रग शास्त्र, शास्त्र सवोाथसाधनमस्‌ ॥१॥ 
पापरूपी, रोगोने नियूल-नाश करनार अमृत्य ओ्रोषष' 
तुल्य शास्त्र छे, अने शास्त्र पुन्यवंध करवामां एक सुख्य साधन 
: छे, एवं शांख्र सबे पदार्थोने देखया माटे अलोकिक अद्वितीय 
नेत्र समान छे,. तथा सब अथंनी सिद्धि करनारुं पशु शास्त्र 
ज छे. तेपज चरमकालवर्ती भवि आत्माओ भत्येक क्रियापां 
: शास्रनो ज आधार स्वीकारे छे भ्र्थात्‌ स्वेज्ञचनथी उछदी 
रीते चालवाने वेशो चंचलचित्त थता नथी, एज बात 

यत्र पण कही छे- परलोक्षियों शास्त्रात्‌, प्रायो 
नान्यदपेज्षते । आसन्नमव्यों मतिमान, अ्रद्धाधन- . 
समन्वितः ” ॥ १॥ “ परलोक संबंधी सापनंभूत 
क्रियामां श्रद्धार्पी धनवालो अने बुद्धिशाली एवो निकटभवी 
आत्मा सबतशाख सिवाय अन्य आलंवन वहोलताये कदाएि 
स्वीकारतो नथी, अपेक्षा राखतो नथी. ? उपर कह्ना प्रमाणे 
शाखवचनों जेना हृदयमां रमी रहा होय तेषज तेपरज- 
जेओनी अखंड श्रद्धा होय तेशो अवश्य शासतरमां जे वात 
स्वीकायेरूपे अने हेयरूपे कही होय ते ते वातोने मतिपान्‌ 
. श्ात्माओ यथाशक्तिए स्वीकारवानो अने त्याग करवानो 


( २७६ ). 
प्रयरन जरूर करे. आथी अहीं जणाव्युं के-परिणते' शाख्रः - 
वचन -यथारूपतया परिशुस्या पछी एटले  नासुलभमिरद 
स्व ' आा- सबे अनुष्ठानो प्राप्त कश्या तथा दे संज्ञांगोनो 
. रोध करो कांइ दुल्यम नथी, किन्तु छुलमतर छे, निदान 
एं के-शाखचनजो निर्दोष राग प्रगटवाथी भवी श्राल्ाना वे. 

 प्रकोश्ना मत्तो खत) नाक्ष पामे छे. एक तो जे 'क्रियासल”! | 
ना जोश्थी आत्य सुंदर बर्तन आदंखाने अस्मथे अंनादि- 
. काछथी रहेतो हतो ते मलनो नाश थाय अने दुष्ट आशयरूपी- 
पलिनताथी आत्मा शुद्ध वस्तुमे बराबर विचारी शकतो न्होतो .. 
एंवों  भावसल * अर्थात्‌ आशयनी अंपवित्रता तेनो पण 
नाश थाय छे, आम थवाथी जरुर दश संज्ञानो निरोध अगर .. 
'निरोध करवानो उत्साह आत्माने जाशृत थाय छे; एमां. 
अधिकोक्ति जेदुं कशुए नथी. एवं जेओने सर्वेज्ञवचन पर प्रेम... 
जागृत थयो नथी तेओने जे आ अनुष्ठान प्राप्त थवु दलभतर 
. होय- कह्;ुं छे के-/“ न. थसय भक्तिरेतस्मिस्तस्य धर्मक्रि- 
याउपि हि। अन्धप्रेक्यक्रिया तुल्या कमेदोषादस- - 
त्फूला ” ॥ १॥ “ जेने सर्वेज्षशासत्र उपर प्रेप के भक्तिमांव . _ 
नथी तेनी धमंक्रिया' पण निश्रयथी अंधनी दृष्टि संबंधी क्रि- 
यानी माफ कमेंदोषना लीथे असत्‌ फंलवाढी समजबी, ” 
_ अर्थात्‌ अंधने दृष्टि होय तो पण ते फल कांइ पशु न 
रहोवाथी जेम फलने नहीं देनारी होवाथी नकामी छे. 
_तेत्र श्रद्धा बिनानी ध्मेक्रिय पण फंल -वगरनी समेजवी 


(२७७ ) 


अर्थात्‌ घुखू्य फंलठ घात्म-निर्मेल्ंताने आपती नथी. ” रागम- 
_चचन ! मां जेओने भ्रांतयाव अगंठ थयो होय तेशो जे. दानादि 
सेब धर्मों अधिधिभावथी सेवे. आ वात प्रथम आपसे . तपासी 
गया, परंतु जेओने श्रागमदचन पर एक्ान्त श्रद्धा होय वेचों 
दानादि धर्मों क्‍या प्रकरे स्वीकारे ते वातनो. खुलासा ग्रंथ- 
कार करे हे 


विविसेवा दानाद, | 
सूुत्राउुगदा ठु सा न 
गुरुपारतंत्ययोगा- बज 
दोचित्याओव संबेतच्र ॥ ५-१४ ५ 
सूलाथ--सवागशुद्धिपूषक दावादि कार्योप्रां प्रवृत्ति 
करवी पेलुं नाम विधिसेवा. सिद्धान्तमां बतावेल विधिसे- 
वानी प्राप्ति तो निश्चयथी ग्रुस्आज्ञाने आधीन रहेनारने न 
थाय छे, अने ते विधिसेवावान्‌ दींन आंदियां सवेत्र ओचित्व- 
तापूर्वक ज प्रवृत्ति करे छे 
_£ स्पष्टीकरण ” न 
.. जिन मगवानना वचन पर श्रद्धा राखनार जे कांइ दान, 
पूजा आदि कार्यो करे ते जिन भगदेते जे परकारे करवा. 
-कह्ु होय ते प्रभाणे विधिपूर्वक करे, अथवा. 'जेशो विधिवी 
करता होय तेओने आधारे करे, तेमन विधिथी करवानी दृढ़ 
इच्छा राखे; कितु स्व॒तंत्र-स्वचुद्धिना आधारे -न.: करे, एटले 


(२७८ ) 


आ मनुष्य दानादि कार्यों अविधि भावथी करे नहीं, विधि: 

एटले शास्रपां जे न्याय दर्शाव्यो होय ते न्‍्यायथी सेवा- - 
आचरण ते विधिसेवा, परमाथ ए के-न्यायोपाजित धनथी 
. आवेल पदाथसु सत्पात्रमां दान करबुं तेमण -जिनपूजा विगेरे 
: कार्यों करवा एप आगमपमां कह्ुं छे, “ नाथागयाणं कप्प-- 
णिल्लाएं अन्नपाणाइदव्वाण्ं पराए भत्तीए आयाएु- ' 
 गाहवरक्वीए संजयाएं दाणं अतिहिसंविभागों छु- 

क्खफली ” “ व्यायथी आवेल अने साधुने उंपयोगमां आये. 
. तेवा अनाज पाणी आदि पदार्थों उत्कृष्ट भक्तिथी अने खं- 
आखानो उद्धारं करवानी घुद्धिवड़े साधुओने आपवा अथवा ... 
अतिथिसंविभाग करवो दे मोक्षकल आपनार थाय, ” आथी : 
विरुद्ध प्रहत्ति करनार दानादि कार्यो करे तो पण तेनाथी . 
मोक्षफल न पामे, किन्तु “ दानेव भोगानाम्ोति ” ए.. 
वाक्यथी भोग्य पदार्थों जन्मांतरमां प्राप्त करे. धनासाथेवाहे 
अने आमना ठाकुरे झनियोने शुद्ध दान आप्युं तेथी ते ज. 
जन्मों तेझो संपकित पॉम्या तथा तीथेकरमोत्र बांध्युं. एं 
दान परम शुद्ध अने शास्रोक्त विधियातुं कहां छे, ज्यारे .. 
शालिमद्ग तथा पन्नाकुमारना जीवे पूवे भवमां मुनियोने जे . 
दान आप: ते उपयोगी भक्तिपूपेक आाप्यु खरूं,. परंतु स्वा-... 
. स्मोद्धार दृष्टि बगरनु अने न्‍्यायांगत न होवाथी आ दान तुर- : 

तम्रां मोम्य पदा्थे देनारुं थयुं, पण ते जन्ममां समकित आपनारं ... 
न ययुं, आथी ज शास्रोमां अत्प पण दानादि कार्यों न्‍्यायो- 
पाजित वित्तदडे ज शुद्ध कह्या; पण अन्यायी द्रव्ययी-वधु पण . 


( २७९ ) 
दानादि कायों .अशुद्ध ज छे एप स्पष्ठ कह्ु छे 


न्‍्यायलुं खरूप आ प्रमाणे शास्त्रमां दर्शाव्युं छे-“स्वासी- 
होह, मित्रद्रोह, विश्वासुने छलबों, चोरी आदि - 
मिन्दनीय कार्योथी जे धन पेदा करत तेने छोडी . 
अन्य व्यापारद्वारा धन पेदा करवाना पोतपोताना 
कुलन उचित जे आचारो तेलु बास न्याथ अने 
तेवी प्रवृत्तिथी जे घन प्राप्त थाय ते न्‍्यायोपाजित 
धन समजतु. ” आ रीतथी आवेल धन पवित्र बुद्धिवांलुं . 
अने गह्म पापकम रहित होवाथी तेनो भोग अने सत्पात्नमां 
दान सुष्ठु फल आपनार बने छे. शासत्रो कहे छे के-न्यायो 
. पाजित घननो स्ात्रमां उपयोग करवाथी पुण्यानुबधी पुंण्य 
बंधाय छे, उपर क्या प्रभाणे न्‍्यायथी द्रव्य उपा्जी तेनाथी - 
प्राप्त थयेल द्रव्यनों सस्पात्रमां एटले पोज्षसाधक सन्पुनियोने 
दान देवामां उपयोग करवो तेम ज जिनपूजन पण न्‍्यायो- 
पाजित घनथी आप्य पुष्प-फलादिवडे करवी, एटले जिन- 
वचन पर श्रद्धा राखनार उपरोक्त विधिसेदा दानादि कारयोंपां 
प्राप्त करे छे, परंतु आ विघिसेवा एटले शास्रमां जे विधि 
: अनुष्ठान दशावेल छे तेनी प्राप्ति तो  गशुरुपारतलंत्रययों- 
गात्‌ ” गुर्वादिनी आज्ञामां वतवाथी ज थाय कितु स्ततंत्र 
वतेदाथी कदापि थाय नहीं; कारण के जिनवचनलुं मुख्य - 
रहस्य केवल महषि शुरुओने आधीन होय छे. अने जे गुरुथी 
निरपेक्ष थाय तथा स्वबुद्धिने न प्रत्येक का्येपां आगल करे ते 


( २८० द 


मनुष्य जिनवचनना अथों तथा भावों स्वकत्पनाथी ज उमा 
- करे, एटले जिनवचननो अमूल्य भाव पामी शके नहीं तेमज 
जिनवचननी पथ ते दरकार करे नहीं, अतएव गुसखवचनारा- 
धंक जिनवचनना परपाथने पामे अने तेथी दानादि कायोनी 
विधिसेवा पशु आ ज प्रजुष्य पामे एप आचार्य कह्ु. फरी 
विधिसेवापाप्त पुष्य दाने. आदि कार्यों ओचित्यंतापूषेक ज॑ - 
करे अर्थात्‌ अनोचित्य व्यवहारमे वाजु पर करी दीन; अनाथ; 
अंपंग, शुनियों विगेरेने जे विधिथी; जेवा सत्कारथी अने जेवा 
- आदरमभाव तथा भक्तिथी दाम आप जोइए ते. अ्रमाणे . 
. बेन करे छे. निदान ए के-सर्वेत्र विवेकपूवक दानादिं कार्यों. 
करें छे, ए प्रभाशे आगपबचनां अश्नान्तप्रति गुरुआाशिलुन 
सारी विधिपूवक दानादि कायों आराधे एम आचार्य औ 
छोक्ा स्पष्ठ प्रतिषादन कु. एंटले विधिनां अथीएं ओंही 
. आंगमबोधनी अरथंबों गुरुआंज्ञा ओआशधवांनी निश्चित आव-/ 
..श्यकेता छे ए भाव जशाब्यों के 


दानादि कंयोगां विधिसेवानी ग्रावश्यकेतां जँग[ापी, | 


वे तेषां पहांदान तेंथां दाने एं बेषां वयो तंफाबत ले ते. वात -. 
. ओंहीं दंशावे छे... ' 


न्यायात्त स्वल्पमपि हि द 
भृत्यानुपरोधतो महादानम ॥ 


( “ड१ ) 


दीनतपस्वयांदी गुंवे- 
नुज्ञयां दानमंन्यत् ॥ ५-१३ । 


सूलाथ--न्यायोपाजित . धननो सेंवकवर्गने अनुपरीध- 

. 'पणे दीन, तपसवी, अतिथि आदि वममां थोडो पण पातापिता 

आदिनी शज्ञाथी उपयोग करवो तेनुं नाम ते पहादान, अने 
'आ रीतथी उल्टी रीते जे उपयोग करवो ते दान कह छे. 


४ स्पष्टीकरण ? 


.... शात्रमां मार्मलुसारीनां छुश वंणन करतां ओचांय प्रथंप 
-गुंण ' न्यायसंपंन्नविभंव; ! दर्शावे छे, एटले धमसंन्युख 
स्थिंत आत्मा जरुर न्यायथर्थी ज॑ आजीचिका, ऊुदुंब रक्षण आंदि 
"कार्यों करे ती ज॑ तें मार्गाछुसांरी ऋहेवाय, अन्यथा ते मार्मे- 
“बाह्य कहेवायं: ओथी घंमेप्राप्त अने प्रथम जेशावी गयेल पमेना 
लक्षणों जेमां होय ते तेमत दर्श संज्ञानों विरोधक आगेसदंचन 
'पर श्रद्धालु जन तो अवश्य व्यायेथी ज बृत्ति चल्ांवे एम 
. आश्रय जेबुं नंथी,- मेहादान अंने दाननों भेद आचाये भहीं 
-दशशावे छे तेप़ां * न्‍्यांयेदर्तन ! ए झुखय अंने पंहादान तथां 
-दानेनो विभाजंक शुंणें पांन्यो छे। अथर्ि न्‍्यायेसंपन्नता . 
सिंवाय महादानत्व नायक परम शुंश कोइ पेण आत्मा पामी 
शके नहीं; अंतव ग्रंथंकर्ता आंदिंमां ज॑.' न्‍्याथात ! ए पंद 
-मूके छे, एंटले बेश्य, श्षेत्रिय, ब्राह्मण अंने शूद्र ए चार 
आरंय आय जोतिगो शंस्रीमीं कही छें। फितुं फालक्रेगे 
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जात्येतर पेटानातिओ आदि अनेक भेदो-उपभेदो थई गया; ... 
पशु आ सब जातिओना पोतपोताना कूलानुरूप जे उचित: 
. व्यवहारों शास््रोमां दशावेल छे ते प्रमाणे व्यवहार करबो,.. 
. आजीविका चलावबी, व्यापार करवो, कुड्ंबरक्षण करूं ते... 
ते ल्लोकों मादे न्याय गणाय अने ए प्रमाणे मे धन प्राप्त. 
थाय ते न्यायसंपत्न॒ धन कही शकाय, जेमके-वैश्योए 
व्यापार, व्याज, घीरधार आदि, क्षत्रियोए प्रजासरक्षण, अनि- .. 
_ति प्रचारनो नाश, शब्व॒ना भयथी बचाव, दुष्टोलुं दूसन आदि, 
'बरह्मणोए पठन-पाठन, उपदेश, धमेहद्धि, धमसंरक्षण, देवपूजा, 
मंत्रस्परण, ध्यान आदि, अने शूद्रोए सेवा, कृषि आदि कार्यों--... 

. द्वारा धन प्राप्त करी तेनाथी आजीविका अंने कुटंबरसंरतक्तण रे 
करवुं; पण उपरोक्त चारे वर्णा तथा पेटाजातिओं ए प्रमाणे _ 
वर्ततन करता छल्लग्रपंच, चोरी, विश्वासघात आदि निदक . 
कार्यों न सेवे अने पोताना जातीय नियम प्रमाणे वतन करें 
तो ज ते न्‍्यायी वतन कही शकाय« - 2 


आम छत्तां पण आचाय कहे छे के स्यायथी घन उपाजी . 
ते धननो . अप्लुक भाग व्यवहा रसरक्षणमां, अग्लुक भांग व्या- 

पारणा, असुक भाग कुटुंबपालनमां, अमुक भांग नोकर-चाकर-- : 
सेवकोने संतुष्ट राखवामां अने अग्ुक भांग घर्ममागमां. खच... 
करे तेम ज असुक भाग निधानस्थ - करे, आ प्रषाणे वर्षनार 

भविष्यमां स्वर्जीदगीने - भयमां . नाखतो. सथी कितु. आय . 
_फरता व्यय अधिक करे, वेश्रमण जेवी स्थिति राखे कुडडब हा > 
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अने सेवकोने संभाऊे नहीं, धमनी उपेक्षा करे तेओ जं परिं+ 
' गामे जोखपमां :आवी पडे छे ए.ज वात आचाये धर्मबिदुर्षा 
'स्पष्ठ करीने सपजावे छे. “ पादसायात्रिधिं कुथांत | 
व्यापारादि द्वाराए प्राप्त थयेल पेसानो चोथो भाग निधिषणोें - 
 स्थापन करवो, ” द ह थ 


.. एटले अहीं आचायश्री ध्वनित करे छे के-न्यायथी घन 
आवेल होय छ॒तां जो नोकर-चाकरोने नाराज करी तेनो 
घमकायमां व्यय थाय तो ते व्यय सुष्ठु धमेफलने, आपी शकेः 
नहीं कितु ए तो उपांगहीन धम कहेवाय; माटे धर्ममां व्यय 
- करनारे, दानादि करनारे, 'भ्त्यालुपरोघतों सेवक-नोक- 
रोने संताप, खेद, असंतोष न थाय तेम करी पछी ज, तेमज 
पांतापिताने पण संतोषी, तेश्रोनी आज्ञा्मां वर्ती प्ले साधन 
करे, आथी जेओ जींदगीमर दानादिं उत्तम कोर्यों करे अने 
मातापितानी उपेक्षा करे, अपमानित करे, संतापे, तेओनी 
सारसंभार ले नहीं, आज्ञा माने नहीं तेओ जेनशाख दृष्टिए, सर्वो: 
: गपूर्ण धर्माराधक न गणाय; पण उपांगहीन धर्म आराधक ज 
गणाय छे. एथी तेशोने योग्य फल पामवाने अधिकारी नथी 
मान्या, कोरण के घर्मीनो प्राथमिक सदाचार शास्रो 
सातापितृसंपूजकः ” ए वाक्यंथी “ गातापितानी पूजा 
करनार * एम वणवे छे. खरुं छे के-जेओ परमोपकारी माता- 
पितानो अनादर करे तेओ घमे अने धर्मोपदेशकोनो अनादरं . 
केम न करे.१ कारण के. जेशो लाखोनी चोरी करे तेओरोने 


द (शट४ .) 


सैंकंडोनी चोरी करता कांड भय लागे नहीं; आटटेलु जणाव्या 
पंछी हवे पूर्शांग सहित थोडो पंश ते न्‍्यायप्राप्त घननो उंप- 
योग क्यों कवो ? ते आचार्य कहे छे, “दीसतपश्डया 

उपर कथित रीतथी ते न्यायप्राप्त धन जेओ मिराघार होय, 
.. अशक्त अने विशिष्ट पापकर्मों सेदनमां असम होय तेवाओने: हे 
अने त्यागी, झुमुक्षु, महावतथारी तपस्वीओने आहार, वद्ध, .. 
पात्र, दसति, पुस्तक आदि आपवामां अने अन्‍य जिनपूजा; _ 
सहपर्भीसेवा आदि अनेक पवित्र का्योंग्रां डपयोग करबोू5 
खच करवो. था रीतथी विवेकदृष्ठिए करेल्षो थोडो पण खर्चे 
महान्‌ फलन-सुण्यालुवंधी पुण्यने-अपेनार थाय छे, अंतएव 
आचार्य भगवंत आ व्ययने-खचने पहांदान एवी संज्ञा आपे 
छे अर्थत्‌ आ खर्चनी आगल अन्य लाखो तंथों / 
- कोडो खर्ची दान करयु होय, जिंनमंदिरों, जिनप्रतिमाओं - 
_बनाबी होय, स्होटी दानशालाओ उभी करी होय, असंख्य -. 
. अतिथिने सत्कार्था होय, म्होटा संघो अने लाखो सहधर्मीयोनी 
सेवा करी होय तथापि ते दान ज कहेवाय एटले महादानमां जे ४ 
. लाभ थाय ते आ कार्यो करवा छतां लाम थांय नहीं, आ ज॑ _.. 
 हैतुथी ग्रंथकार महषिए “ दानसन्यत्तु” उपरोक्त विधान- - 
: बियुक्त दानो ते दान कहेवाय एम कह्लुं. परपा ए कैं-धर्मपां कु 
खचे करनारे आशय, पदाथे, पात्र अने कालनी पवित्रता तरफ हक हद 
_एकान्त लेच्य राखबु जोइए तो ज. खर्च इश्साथक बने 
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ए रीते उपर महादान तथा. दानलुं स्वरूप कहुँ, हवे 
. जिनपूजालु स्वरूप दक्षावे छे 


दंवगणपारज्ञान/त्त- 
दसावानुगतसुत्तम वेधिना ॥ 

स्यथादादरादयुक्त, 

. शचहंवबायन चछम ॥ ५-१७ || 


४ ७ आअुलाथ--विधिथी आदर ग्रीति श्रद्धापूषेक वीदराग- 

देवना जे जे वीतरागत्त शुशो होय तेना ज्ञान साथे अने तेपांज॒.. 

. लीनता तथा उचम भाव सहित जे अष्ठदृब्य आदिथी भगवंतनी: 

- पूजा तेले नाम वास्तविक अने इष्ठ पूजा समजवी हा 
_& स्पष्टीकरण ” 


परंपनिन्वत्तिरूप जे फलोदेशवी आपणे जेने पूजीए ते 
देवसु देवत्व शुं छे १ पूजाने ते अविशेषपणो योग्य छे के नहीं 
तेनो सुष्ठु विचार करवो जोइगे; कारण के तो ज ते समिचीन 
पूजा. कहेवाय अने पूजाडु इष्फल्न प्राप्त थाय; अन्यथा ते पूजा 
मात्र ज कहेवाय, जेन शास्घों संबो तसे इख्बरनी लीला 
' था चमत्कारो देखी अथवा गाडरीया प्रदाहथी तणाइने पवेमज. 
कोइनी पेश्णा मात्रथी अगर अमारा पर विश्वास राखी देवनी 
पूजा या मान्यतायां पदंगनी माफक अश्निमां झपछावशो नहीं 

तु प्रथम तेनी तमे कांचननी जेम्न परीक्षा करी इख्धरसुं नि- 
दोष-निष्कलंक स्रूप विचारी-तपासी पछी ज तेने मानवाने, 
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पूंजवाने ललचाशो. यदि आठली तपारामां सन्‍्मति न होय .. 
तो पछी त्यागी अस्वार्थी शुद्धोपदेशक तस्वदर्शी महषियों जे 
कहे ते ध्यानमां राखी ते प्रमाणे वतन करशो तो ज॑ तमे तमारु' 
हित साथी शकशो, हरिमभद्रह्डूरिनी तो कहे छे के- पक्ष- . 
पातो न से बीरे, न द्वेष कपिलादिएु । युक्तिमदृवचरन . 
यसथ, तस्य कायेः परिग्रह। ” ॥ १॥ “ महावीर _ 
परत्वे पने राग नथी ने कपिलादिको प्रति मने द्वेषमाव नथी। 
परंतु जेओनुं वचन युक्ति अने प्रमाशादियी बाधित नथी थतुं 
तेओनु ज वचन स्रीकार्खु योग्य छे, ” शास्रोमां देवता इखर,... 
परपात्मा, परमेश्वर, अचित्वशक्ति, अखिलगुणाधीश, सबें-. . 
दोषातीत, स्ेज्ञ, वीतराग, जिनेशर, तीथेकर, सचिदानंद- 
मय विगेरे सहख्रशः नाभो भसिद्ध छे, एटले आ से नामोनो.. 
समन्वय देवमां अवश्य थत्रों जोइए, अन्यथा ते खाली नामों - 
गोबालना छोकरानुं इख्ध नामनी जेम हास्यपात्र गणाय, एक 
. वाजु देश्वरपणानी प्र्याती अने बीजी वाजु तेवा गुणों न. 
होय तो ते हास्यज्ननक केम न गणाय १ अने आधु इखरपणु 
. प्राप्त करी कोने पूजवानुं मन न ललचाय १ अतएव प्रथम तो. ' 
खर देवाधिदेवपां जर्गृंतना सवे अपलक्षशो रहित राग-द्वेष 
अने अज्ञान चेष्टा विनाना शुद्ध सत्य निराबाध तत्ववक्ता तथा : 
सबज्पणु आ लक्षणों अवश्यमेव सुघंटित थवा जोइ्ये, हखरना 
आ बक्षणोनी परीक्षा तेओनी ज्ञीवनक्रीडा, व्यवहार अने उपदेश. 
परथी सुलक्षित थाय छे. जेओए पोताना जीवन व्यवहार दरमि- 
यान हिसा, असल्य, चोरी, व्यभिचारं, दृष्णा आदि दुगुणोने 
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, ऋतव्ये मानी सेव्या नथी, लीला मानी लोकोने तेम करवानों 
उपदेश आप्यो नथी, भोग्य  पदार्थोनी दृषामाँ आसक्तिथी 
लीन बन्या नथी, भोतिक मायामां लिपटाइ स्वजींदगीने व्य- 
तीत करवानी वृष्णा राखी लोकोने भरा तो ईश्वरनी अलिप्त 
लीला छे ञ्रावा प्रपंचयी ठगवानों प्रयथत्त कर्यो नथी; कितु 
कमेजन्य उपाधियों वेठी, सुअबसरे संसारना ग्रपंचने छंडी, 

. राज्य, धन, कुटुंब, खत्री-पुत्रादि परिवारने वस्ते लागेल कचरानी 

. जम अलग करी, घोरतम तप आदरी, अज्ञ लोकोए उपजावेल 
असंरूय परीसहो; कष्टो, उपंद्रवो, वाडन, तजना, अपमान, उप- 

: संगोने एकांत चमाभावथी, राग-द्वेष विना प्रसन्न अतःकरण थी 
अडगपणे सहन करी, अनादिनां आंठे कर्मोने आत्माथी अछग 
करी, शुद्ध निर्दोष कांचनवत्‌ निष्कलंक आत्मस्वरूपने, अनन्त- 

/ ज्ञानने जेओए प्राप्त कयू, अखिल शुण्णो प्राप्त कर्या, केवल आ- - 
तक शुद्ध सच्चिदानंदनी लीलामां मश्न बनी भव्य आत्मा- 

नो उद्धार करवा मादे- शुद्ध सन्मार्गनों, शुद्ध निराबाध 
निदोष तखनो जेओए उपदेश कर्यों वेओ ज परमायेथी ईश्वर, 
देवाधिदेव; परमात्या अने वीतराग नाम धारण करवाने योग्य 
कहेषाय, आ ज देव पतितपावन, जगदुद्धारक, अंशरणश रण, 
वत्सल, हितदायी, संसारभयरक्षक, ऊतद्वत्य, उत्तमोत्तम पर- 

: मात्मा कहेवाय अन्ें ते ज॑ परमात्मा बिना स्वार्थ जगतने सन्मागे . 
दर्शावी शके. उपास्त्राती वाचक्रजीए क॒ह्दु छे के-/ यस्तु ऋता- 
थॉष्प्युत्तममवाप्यं घर्म परेभ्य उपदिशति। नित्य 

. स उत्तमेभ्योण्प्युत्तम इंति पूज्यतस एवं ” ॥ १.॥ 


| ( ४८६ ) 


द “जओ क्ृतकृंत्य बनी उत्तम धम प्राप्त करी वीजांओनु कल्याण ० 
रंवा भाप्त सतूवरमनो उपदेश करे छे तेओ ज खरेखर सर्वेदा 
: उत्तमो करता पर उत्तम अने नितान्त पूज्यतम होय, 


अतएव थआा देवनी पूजा करवी ते ज पूजा कहेवाये, वास्त-. . 
विक रीते पानवी था देवोनी पूजाने योग्य आ वीतराग्रदेव 
सिवाय अन्य कोइ न होइ शके. जेने आपशणे पोक्षदांठल : 
_ बुद्धिथी पूजीए तेमा यदि ते गुण न होय, पोते पण ते स्थानना 
अनधिकारी होय तो तेओने पूजवालुं फल शु? आधी ज 
उमास्वाती महाराजे कह्बु छे के-“तस्सादहेति पूजासहन्ेवो- - 

 चमोत्मों लोके। देवषिनरेन्द्रेभ्यो पूज्येभ्योड्प्पन्यः 

सक्ष्वानाम्‌ ” ॥ १॥ जगतगां उत्तपोत्तम अहेन देव जः 
. होवाथी ते ज पूजा कराने योग्य छे, कारण के-देवो, मह- 
पिझ्े, नरेन््रोने तेओ पूज्य होवाथी अन्य प्राकृदजनोए तो. 
. अवश्य तेओनी पूजा करवी जोइए, ” पूजकोए पूंजन करवा - 
.. पहेल्ला परमेश्वरतु उपरोक्त स्वरूप खास मनन करी देने व्यानपां 
. राखई जोश्ये, जेथी पूजन करतां मननी प्रसन्नता थाय, पूजानो. 
 उद्दश वराबर साचवी शक्ाय अने पूजन शा मारे करूं छु ए 
. पलडु वयाथे भात्र थाय, बस्तुतः जेओ उपकारी होय, जेओ  - 
पासेथी भंविष्यपां कांइ तत्व मेलबवानी इच्छा होय तेशोनों .. 
योग्य उचित सत्कार कश्वो ए व्यवहारिक्तर नियम पश छे. - 
ज्यारे परमात्मा “तो -अतुल्योपकारी,- अनतन्‍्य असाधारणः 
डे जचदाता झांसारिक ज्राददताप दूर करनार होवांथी - 
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अने तेशो पासेथी ते पढदाथों प्रापव्य होवाथी तेओनी 
पूजा तेशोने योग्य अवश्य करवी जोइए ए पूजकोनो धर्म छे; 
: श्ोग्यलचु योग्य सन्‍्मान करदुं ते आपणी योग्यता दधवालु बीज 

छे, कारश के योग्यने जेटलु आपीये वेनाथी सहस्तंगणुं पाल 
 आपणने मे छे अर्थात्‌ जे पदायेनी आपणने भविष्य 
_चाहना होय तेना मादे ते पंदाथवानली उचित सेवा-सम्मानः 
पूजा विगेरे करवां जोइए, आधी ज शाचाये हरिभद्रसृरीश्वरजी 
पूजानो उपदेश करता पूजकोने कहे के के-  देवगुणपरि- 
ज्ञानात्‌ एंटले देवना जे जे अनुकरणीय अते भप्तव्य शुणो 
: छो तेसे ज्ञान करूं, तेनो अभ्यास करवो अने पूजा करती बखते 
तेनी ज भावना करवी, एटलुं न नहीं पण तद॒भावाशुगरतों 
देवना गशुणस्मरण-ध्यानर्मा आत्पने लीन करी शाखरोक्त 
. 'विधिथी उत्तम प्रकारे वीतरागदेवनी पूजा करवी, तेमज देव . 
: परत अने पूजामां एकान्त आदर आचरण प्रीति सहित पूजा 

 ऋरबी एटले आ पूजा प्रपाथ पूजा कहेवाय. निदान ए के- 

इश्वरपूजन करती बखते घ्याता, ध्येय झरने ध्यान आ त्रिपुटीनी 
छुवी तो ऐक्यता थी जोइए के जेंथी शास्रोक्त अमृतक्रियांलु 

लक्षण आ पूजामां सपन्वित थाय अने ' अमरी-कीटक 
+ न्याय लागु थइ शके. भरे । उप्तास्वाती वाचकर्जी कहे छे ते 
प्रमाणे पूजा करंवाथी उत्तरोचर अवश्य लाभ थाय- # अभ्य- 
चनादहतां मनाप्रसादस्ततः खमाघिश् । तस्थादपि 


( २०० ) 


_ निःश्ेयसमतों हि तत्पूजरन न्‍्याय्यं / ॥१॥ “बीतराग 
देवनी पूजा करवाथी प्रथम मननी प्रसन्नता बंधे, त्यारपछी. 
तेथी समाधिशान्ति एटले कपायो दूर थाय अने ते पछी 
.  शकान्त निःश्रेयस-मोक्ष भाप्त थाय मादे वीतरागदेवनी पूजा 

करवी, ए न्याययुक्त गणाय, ” परंतु आ पूजालुं प्रक- 
रण प्रथम कहेल महादान अने दानना प्रकरण पदी 
 जणाब्युं होवाथी महादाननी योग्यता प्राप्त कखा आचार्ये 
जे जणाव्यु ते योग्यता पूजकोपां प्रथम अवश्य आवबबी जोइए. - 
: छ योग्यता आव्या बाद आ वास्तविक पूजानों अधिकार 
आत्मा पापी शके; श्रन्यथा ते पूजाज गयाय, आथी जे - 
अंथकारे मूलमां अही “ उत्तम विधिना /आ पदो पर 
:.. बधारे वजन आप्युं छे. परमाथ ए के-न्यायप्राप्त सेवकोने अवि- -.. 
रोधी अने घढीलनी शभ्राज्ञा. मुद्रित होय तो ज उत्तम अने.. 
विधिपू्वंक वीतरागपूजा कहेवाय ही 


डपर आपरो जे वात विचारी गया तेनी ज प्रकारांतरथी 

फरी पृष्ठि करे छे, अथवा उपाध्यायजी कहे छे के-ए जे बात... ' 

'अन्यत्र . कही छे तेनो अतिदेश-भव्ठमण अही अस्तुत 
ग्रेथकर्ता 5 


एवं गरुरुसेवादि च 
काले सद्योगविश्नवजेनया ॥ 


नाल 2 (२९१) 
इत्यादि इझृत्यकरण, ये 
 लोकोत्तरतत्वसंप्रातिः ॥| ५-१५॥ 
._: मलार्थ--विधिथी जेम पूजाऊु कल तेम विधिथी धर्मा- 
जाये आदिनी सेवा, भक्ति, पूजा विगेरे करवी, अने योग्य 
. अवसरे स्वाध्याय, ध्यान; पठन आदि धर्मेव्यापारो विप्नो- 
. अन्तरायोने दूर: करी करवा... इत्यादि उपर कथित कार्यो 
विधान करवाथी लोकोचरतचनी प्राप्ति थाय अथविआऊुं ज 
नाम लोकोत्तरत्खनो लाभ क्यो छे. . 
# स्पष्टीकरण ? कक 
... देबनी पूजालु स्वरूप उपर विस्तारथी विचारी गया. 
. हवे शुरुसेवा आदि कार्यों केम करवा ते विचार आचार्यश्री 
अही जणावे छे. जे वात अन्यत्र कही जेतेज अहीं पुष्टि मादे 
दर्शावे छे अथवा देवलुं यथा स्वरूप, पूंजाले यथाथे रूप 
धर्माचायों पासेथी ज उपलब्ध थाय छे॥ मादे श॒ुरुभक्तिर स्वरूप 
अहही जणावे छे, शास्रोक्त विधिथी पूजा करालुं ' शास्रोममा 
.. ज्ञेम कु छे तेम गुरुसेवा, भक्ति, एूजा पण विधिपूवेक ज करवी 
_एटले धर्माचार्यों-त्यागी, शुद् सन्मार्गद्शक गुरुओ-नी आहार, 
... पात्र, औषध, मकान आदियथी शुश्नषा विधिथी करवी. भावार्थ 
_ए्‌ के-शुरु सन्‍्मुख जब, पांच अभिगमो साचववा, शुरुने 
_ आाहारादि माटे निर्मत्रणा कखी, आहार लेवा आवे ते समये 
. स्ामे जवबुं, पंछी वंदना करी अब्भुट्धियो खामी विनय, सरलता, 


. (२०० ) 


. शदारता, भक्तिनो अतिरिक, प्रमोदना अश्वुसह अहो भाग्य मानी 


व्यायप्राप्त करपतीय आाहाशदि शुरुपात्रमा मूकवा, अत्पमों . 


. झंस्प सांत पग्ला शुरुने बताववा जंबुं, वारंबार खुखब्ञाता. 


पूछवी, दिवयथी घंमेचचा करवी; तथा पेठन, पाठन, श्वाध्याय, 


ध्यान, कायोत्सगे आदि क्रियाओं करवी तेमज पग्रतिक्रमण 


 भ्रतिद्ेखना पण उचितकाले करवी. शार्मां जे जे क्रियाओ 
जे जे काले करवानो उपदेश कयों छे ते ते क्रियाओ करवी,' 


आ क्रियाओ पशु अनेक प्रकारनी नचंगोी आवती सटे 
खनाओने दूर करी, विधो-अंतरायोथी अडण रही. करंवी. 
लिदान एु के-धमक्रियालु आचरण करता अवश्य परीपहो; 


कषो, अपपानों, प्रमादो, विकथाओ विगेरे अनेक अंतरायो 


धमेक्रियाथी चलित करवा अकरस्पांत्‌ ओडे आवे पण ते सवेने - 


. दृर करी लिभेय बनी पुरुषाथपूर्वंक उपरोक्त परमेक्रियासुं आ- 
, चश्न, पॉलन, अभ्यास विगेरे करवा, आ कायोनी ए रीते 
 आप्ति थवाथी एटले ए कायो आचरवाथी यंथकर्ता कहे छे के 


आल नाम लोकोत्तरतत्वप्राप्ति थई कहेवाय अर्थात्‌ ए अमाणे- 


. वतन करवुं तेलुं ज नाप लोकोत्तरतरव छे, ए सिवाय अन्यने . 


लोकोत्तरतत्वनी संज्ञा नथी, यशोविजयजी महाराज कहे छे. 
क-विधिसह दान पूजा अने सेवानु आचरण करवाथी ते जे - 


.. अहादान, इश्पूजा अने सत्सेवा ए नामथी आ -क्रियाओ 


02. 
का कम 


आकित याय छे 


आए सच केंम प्राप्त याय ? तेनो अंहीं खुंलासो/ करे छे 


(०३)... 


:... इतरेतरसापेक्षा स्वेषा 
... पुनरापत्वचनंपरिणत्या ॥ 
. भंवति यथोदितनीत्या, 
पुंसां पुण्यालुभावेन ॥ ५-१६ ॥ 


. झूलाथे--उपर कहेल सवे क्रियाओ परस्पर सापेक्ष 
होवाथी, उपरोक्त स्वरूपवाली अने परस्पर अपेक्षा राखनारी 
आ सब क्रियाओनी प्राप्ति पुरुषोने पृण्यानुभावथी अने सिद्धा- 
हतवचन परिणमवाथी थाय छे. 


& स्पष्टीकरण ” 


शास्रोक्त विधिसह. एक सुष्ठु क्रिया ग्राप्त थाय तो तमाम - 
क्रियाओ सुष्ठ अने विधि युक्त प्राप्त थाय, तेमज एक क्रिया 
विधि रहित अने. अशोभन होय तो से क्रियाओं 
अविधिवाली अने अशोभन होय, आ वात अहीं दशावे छे; 
कारण के-दान, पूजा, सेवा आदि कार्यो शास्तरोक्त विधान 
परस्पर एवं तो गुंथाएल छे के जे महानुभावने सिद्धान्त वचनो 
बराबर परिणम्या-सिद्धान्तवचनमां अपूर्व श्रद्धा भाप्त थह थे 
पहालुभावने शाख्र आधारथी, एक ज क्रियापां कुशछता प्राप्त 
थवाथी स्वे क्रियाओनी कुशलता प्राप्त थवापां कांई प्रत्यवाय 
नडतो नथी एटले आ सब क्रियाओ एक बीजानी अपेक्षा 
शखे ले, जेमके महादान नामक क्ियामां न्‍्यायवतेन, पोष्य- 
बगेनो अविरोध, मातापितानी आज्ञा, आशयनी पविन्रत्ता, 


(२९४) 


उदारता आदि शुणोनी श्रपेक्षा होय छे ते ज गुणोनी 
जिनपूजा, गुरुसेवामां पण आवश्यकता छे अने आ क्रियानी 
_निर्मेलता सिद्धान्तवचन परिशमवाथी, तेना पर सद्भाव ग्राप्त 
पवाथी ज थाय छे. तेप न शास्रकार आचाये कहे छे के- 
सदूबुद्धिना हेतुथूत पृण्यविपाकनो ज्यारे उदय थाय त्पारे जज 
. जिलेश्वरनां आगममां अपू्वे श्रद्धा अगठे, अने पूर्वे जे प्रमाणे - 
. पहादान, इहपूजा अने सतगुरुसेवानु स्वरूप कह्ुं छे ते प्माणे 
धलुष्योने अविरोधपणे आ शुभ क्रियाओनी बराबर प्राप्ति 
 थाय छे, आ प्रमाणे एक ज क्रिया अन्य क्रियाने वाघधा न द 
. डपजावे तेबी ज्यारे प्राप्त थाय स्यारे ज ते लोकोत्तरक्रिया 
. कहैबाय, अने अन्य क्रिया साथे एक पिरोध करनारी प्राप्त है 
थाय तो ते लोकिकक्रिया कहेवाय, निदान ए के-उपर दर्शित - 
अधिरोधीनी विधिसह क्रियानी प्राप्ति आगपवचन परिणम- 
.. धाथी अने महापुण्योदयथी, प्रत्येक क्रियानो परस्पर सुघटित 
.. सबंध साचववाथी तेम ज विधिनो अनुराग धारवाथी थाय छे. .. 








...._ (६) जिनमंदिरिषोडशकम: 
.._ आगलना मकरणाएां ' लोकोत्तरतत्त्व ” शुं अने तेनी 
प्राप्ति कोने तथा शाथी थाय १ए वात कही, एटले सामान्य 

..धर्मनी सिद्धि थया पछी लोकोचरतल ग्राप्त थाय एप जणा- 

व्युं, आथी आत्मा जिनमाग्णा आगल वधवाने अने उत्तरो्तर 
परम गुणों इष्टकायेसिद्धि करवाने योग्यतावालो थाय, निदान 
"ए के-खरी छायकात तेमां आवे एम प्रतिपादन करयु, लायकांत 
बगरनी बीतरागदर्शित क्रियाकुशलता उच्च गरृहीजीवन 
अगर त्यागीजीवननो अधिकार उपलब्ध थाय तो पण ते. 
भाड़ती जीवन तुस्य होवाथी इंछफल कदांपि अप नहीं; 
अतएवं आ छड्ठा प्रकरणपां श्रीमान्‌ हरिभद्रसूरिजी भगवान 

.. छोकोत्तरतत्त्व आत्माने प्राप्त थया पद्की आत्मा क्या क्या 
. कार्यों कखाने अने क्या स्थाने बिराजवाने अधिकारी थाय 

. तेल व्यक्तस्वरूप विस्तारथी प्तिपादन के छे....... 

_... झस्याँ सत्यां नियमादि- 
__.. घिवज्जिनभवनकारणविधान ॥ 
._सिद्धयति परमफलमलं, . द 
.._.... हधिकायोरंसक्ेन ॥ ६-६ ॥ 
..._ झूलाथे--आ उपर द्शित ” लोकोत्तरतत्त्वनी * प्राप्ति 
_थया पछी निश्चयथी धर्मी आत्मा स्वयं विधिपूर्वक बीतरागर्ल 


.. (२९६ ) री 
मंदिर अन्य पासे करावे अने पोते जिसमवनना ने ले कारणों _ 
होय तेने प्राप्त करे, आथी अधिकारीए आ कर्म आरंखुं 
. होवाथी तेने ग्रतिशय परपफलनी सिद्धि थाय. 
# स्पष्ठीकरण ? विस शमी ५ 
.. अथस सामान्य धरमना गुणों औदार्य आदि प्राप्त थाय, 
- स्यारवाद सिद्धान्तवचननो प्रेष, परपश्रद्धा अने परिणशमन . 
थया पछी विधिनों बोध, आदर, करणओति तथा क्रमशः. . 
विधिसह क्रियाकुशछूता तेप ज प्रत्येक क्रियानो विधिवोध है 
थाय, एठले महादान, इछुपूजा, सत्सेवा-आ अमाणे आत्म- 
शुद्धि अने एकान्त कर्मक्षयकारक लोकोत्तरतस्वनी परमगु-.. 
शुंतरी आप्ति थाय, जेने आ प्रमाण क्रमशः अथवा उत्कमथी - 
: ए शुणो हृदयंगम थाय ते अवश्यमेव स्वोपाजित धन चंचल, .... 
 शषणिक, विनम्वर धारी तेनो महादानपां ” जिनपूजामां अने 
: भुरुभक्तिपां उत्साहथी व्यय करे, धमबृद्धि, समकितप्राप्ति- ... 
-सेरक्षण अने तेनी शुद्धि देध ज शासनप्रभावना विगेरे कार्यों .. 
- सर्जीदगीमां अनेक वार ते धनथी करे, एटले वस्तुतः धन हे 
डपर आ आत्मा गाह मोह राखे नहीं, छेवटे वीतरागदेवनी 
महावूजाना लोभथी पोतानी कुहुंबनी अने समान पर्मीझोनी . 
परलता भाटे नित्य धरमंद्धि थाय ते साझु अंने आत्मानी, 
पवित्र भावना बनी रहे तेमज कुडंबीयो धरम अने स्वकर्तव्ययी 
च्यूंत न-थाय ते भादे तथा. समकितनी निर्मेह्ता-उज्बलता  - 


गा शंसिकर्ता कहे के के-* नियमाल्‌ ” निधययी अथदा - 


(२९७ ) 


योग्यता आवबाथी आ आत्मा: जिनमंदिर अभ्य कारीगरो पासे 
: करावे. ते पण जेप तेप नहीं, किन्तु पोते सिद्धास्तप्रेमी 
. होवाथी € विधिवत ' शंख ने विधिथी अने जेबी योग्यता 
आप्त कर्या पछी करवाजुं जणाव्युं ते अमाणे बनावे, एटलु 
ज नहीं परंतु पोते. स्वयं जिनभवनां जे जे साधनो-वाह्मय 


झथवा आस्यन्तर साधनो-जोइए तेसुं संपादन करे अर्थात्‌... 


खरी लायकात प्राप्त करे, आ. प्रमाणे वर्तन करवांथी शुं फल 
थाय ? ते ग्रंथकार उत्तराधेथी जणावे छे. एटले. उपर कह्बा 
प्रषाणे " लोकोत्तरतक्त्व प्राप्त थवाथी. योग्यता शावे अने 
वैथी-' अधिकायार मकत्वेन ' खास अधिकारी शाद्वोक्त 
योग्यतावालो आत्मा आ जिनमंदिर विधिपृ्वेक बनावे छे, 
एटले अतिशय पहान उत्कृष्ट फल जे मोक्षफल अथवा तीथेकर- 
_गोत्रबंधरूप फल अगर निदोष सम्यक्लवरूप फल निदानतया 
तने उपलब्ध थाय छे.. . 


झा छोकर्मा आदांयदेवे “ छोकोत्तरतलत्त्व ! परव्या 
"'पंछी शास्रोक्त अधिकारीपणु प्राप्त करी अन्य पासे जिनमंदिर 
: करावे अने पोते जिनमंदिर योग्य बाह्य तथा. आस्यंतर 
“पवित्र साधननु संपादन करे तेम कह्युं, अतएवं शाद्रयां केया 
 शुशवालो जिनमंदिर कराववाने योग्य गण्यो छे ? ए प्रश्ननो 
खुलासो ग्रंथकर्ता भहीं करे छे 


_ न्वयायाजतवित्तेशो, क्‍ 
. मातिमान्‌ स्फीताशयः लदाचारः ॥ 


(२९८). 
ब्रुवोदिमतो जिनभवन- बे 
 कारणस्थाधिकारीति ॥ ९-२१॥ 


.  सलाथ--म्यायोपाजित धनवान, धुद्धिपान, पवित्र, 
आशयवाजू अने सदाचारी तेम ज मातापिता तेमज बढिलो, राजा - 
अमात्य आदिने मान्य एवा आत्माने बीतरागदेवलुं मंदिर करा- 
बवा शास्रकारोए अधिकारी मान्‍्यो छे... कक 
/ हपट्टीकरण ” द ४ 

धनवान्‌ अने गसे तेवी लायकात- बगरनों आत्मा ममत्व, : 
इष्या अथवा सानप्रिय बनी जिनमंदिर करावे छे, तो भवि- 
ध्यपां तेने अगर तेना कुटुंबने, श्रीसंघने ते संदिर पर एटली.. 

: दरकार होती नथी, आयंदे ते मंदिर भारथूत आशातनांमंय 
: अने एक कमेबंधनुं ज कारणभूत बने छे, तथा बनावनार 

: पवित्र हेतुथी अथवा पवित्र आशयथी अने ल्यायथी कराव- 
नार न होवाथी ते मेदिर अन्यने कल्याणभूत कदापि बंनतुं 
... नथी. अन्याय तथा दुष्ठचुद्धियी करेलुं एक ग्रृहस्थ जीवनलु 
_. सामान्य काये पण ज्यारे आत्माने शांतपणे बेसवा देंतुं नथी 
तो आयु जिनमंद्रि पण उन्नति्मां क्‍्यांथी हेतुभूत थाय ? 

: अतएव जिनमंदिर करावनारे केवल धनपतिपणानो ज मोह 
न धरता आ छोकमां दशित योग्यता मेलथवा तरफ लक्ष्य 
राखबुं, एम ग्रंथक्वर्ता प्रतिपादक रीतिथी गर्मित उपदेश करे 

एटले के आ शछोकां जिनमंदिर कराववानी योग्यता- 
वाला मारे जे पांच विशेषणो आप्या छे ते पूरेपूरी रीत१थी 


( २९०, ). द 


.. झ्रात्मा प्राप्त करे त्यारवाद ज जिनमंदिर पोते स्व अने परना 
कल्याण पमाटे वंधावी शके; अन्यथा जिनमैदिर वंधाववा पूरतुं 
- ज काय कथसु कहेवाय 


.. धनवान ज जिनमंदिर वंधावी शके ए वात खरी अने . 
धन विना मंदिर विगेरे एक पण काये थह शक्के नहीं ए तो 
जाणीतुं छे, पण जिनमंदिर जेवा पवित्र कार्यों क्या धनथी 

. थाय तो स्वेपरने आयंदे कल्याशकारों थाय एनो खुलासो 


_ शाख्कतां प्रथम ज करे छे,- न्‍्यायाजितवित्तेशों 


 जैशे स्वर्जीदगीमां पोताना कुलपरंपरागत व्यवहारथी छक्क- 
. कपठ, विश्वासघात, चोरी अने बीजा निदनीय व्यापारों बिना 
. धन पेदा क्यू होय ते ज न्‍्यायप्राप्त घन कहेवाय, आयु धन 
 जेना पासे होय ते ज मनुष्य वीतराग देवसु मंदिर वंधावी 
शके अने पूजा तथा महादानना फलने पामवाने योग्य गणाय, 
कारण के न्यायप्राप्त घनथी करेलुं अल्प पण पृण्यकाये पुण्या- 

नुबंधी पुण्यनुं कारण थाय एम महषिश्ो कहे छे. आप छूतां 
पणु जो हित अने अहितनो विभाग करवानी अकस् न होय 
अर्थात्‌ कल्याणकारी शुं छे एटलो पण जेने विवेक न होय 
तो ते न्‍्यायप्राप्त घननो सदुपयोग कक्‍्यांथी करी शके १ एटले” 
ज- सतिसान_” आ घननो हुं क्‍यां व्यय करूं तो भविष्यपां 
पारुं एकान्त कल्याण थाय एवी जेनी सन्मति होय, तेमां 
पण काये करवा पहेला सन्‍्मति उपजे अमने काय शरु कर्या 
पछी अगर काये बनी गया पछी आ में शुं कस ? मारुं घन 
बधुं खर्चाइ जशे ? हवे हुँ शु करीश १ एवी एवी अनेक धार- 


( ३०० ) | ह 
खाओ-विचारो न आवे मादे कहे छे. के- स्फीतादायः | 
कार्येत्री. शर्आतथी पांडी काये थइ रहे त्यांसुद्ी अमे आगल 
उपर पण जेना परिणापरो संद्रि आदि धामिक कार्योंपां अजु- 
-क्रमे चडता ज॑ रहे; तथा “ सदाचारः ” सदाचारी-उत्तप 
' आचारवान्‌ होय ते, सदाचारतुं स्वरूप योगविन्दु प्रकरणुपां 
'आ भम्ताणे कह्नु छे-“ लाकापवादसीरूत्य॑ दीनाथभ्यु 
_ डरणादर। | छुतज्ञता खुदाक्षिण्यं, सदाचारः प्रक्री: . 
पलिलतः ॥ ११॥ सर्वनत्न निनन्‍्दार्सत्थ गो, वर्णवादश्र 
साधुड । आपचबद्न्यलत्यन्त, तद्ृत्संपदि नम्नता 
3 १ ॥ अस्तावे मितमाषित्व-सविसंबादन तथा। | 
अंतयन्नाक्रया चोति, छुलधसोलुपालनमस्‌ ॥ ३॥ अन 
. सह्ययपारेत्याग;, स्थाने चेतात्करिया सदा | प्रधान 
'कय जिबन्ध।, अ्रभादस्थ विवजनस्‌ ॥ ४॥ छोका- 
एाजुद्ात्तिश्, सर्वत्रीचित्शपालनम्‌ | प्रधृत्तिगहिं- 
हनत, भाणु। कंठटगतेरपि ॥५॥ -दुलीया तरफना 
 अपवादथी नित्य भीरु, दीन-अनाथनो उद्धार करवाप्ां प्रेम, 
आपणा पर करेल अन्य, जनोनो उपकार ज्ञाणबो-मानवो, ह 
उम दाक्षिण्यता-आ से सदाचारो कह्या छे;. तथा सर्वत्र है 
अने सबनी. निदानो स्थाग, उच्च साधुजनोनी प्रशंसा, कष्ट 
बखते अतिशय. शदीनता अने संपत्ति अवस्थापों नम्न परिणाम, : - 
सुअवसरे अर्प भाषण, कोइनी पण साथे विवाद-क्लेशमां 
नहीं उतरबुं, स्वीकृत कार्य आखिरतक पाक्न, तेमजः कुल- . 
धनी वरावर सेवा, खोटा खर्चा बंध करवा-नहीं करवा, देवपूजा, 





ह मा आा के ५0080, सूरे ज्ञालम दिर 
क्‍ कि गज जे 
गुरुसेवा, दानादि कार्यों लक््मीनो दित्य व्यय, विशि्ग फले- 
: द्वायी कार्यों आग्रह राखवो- अने प्रमादनों स्थाग करवो, 
घणा लोकोणां रूढ तथा अविरुद्ध लोकेव्यवहारलुं पालन 'करंछु; 
स्थपत्ष अथवा परपत्षपां एटले स्वजाति के प्रजाति, सखकुदुब 
के परकुढुंदमां सबेत्र उचित आचारलुं पालन करबुं अने आ 
लोक परलोकर्मां निदनीय कार्यों प्राणो नाश पामे तो पण 
करवा नहीं: ” .आ सर्व धर्मीयोना सब्जनोना सदाचारो 
शाख्पां कहा छे, आ सदाचार जेमां होय ते आस अने- 
«४ शुर्वादिध्नतः ! माता, पिता, वडिलो, राजा, अमात्य आदि 
सबेमे माननीय होय ते ज पुरुष जिनमंदिर बंधावी शके 
अर्थात्‌ वे जे अह्दी अधिकारी मान्‍्यो छे. आथी ज आचायेदेवे 
“अंधिकारीति ? ए अंतिम पदथी आवो मलुष्य लिंनमवन 
बंधाववाने अधिकारी संगजवो एम स्पष्ट निर्देश करे 'छे.. अंहीं 
ग्रेथकार अंतर्मा ' इलि ” पदथी ध्वनित करे छे के-शाख्रा- 
. ज्ञायी परमशुद्ध अने अधिकारी आ पांच विशेषणविशिष्ठ 
आत्मा ज होय, आ परथी लेभाशु अने केवल धनवानो जे. 
कांई पवित्र कार्येना इक्कदार वनी जई लाखोना खचेथी 
जिनमंदिरादि वनाववानो लाहो लेदा तत्पर थह जाय छे अनें 
. जपशेक्त सुणो के शाख्रीय आज्ञा तरफ ख्याल सरखो नथी 
- करंता ए कोश पश रीदे योग्य नथी. उपरोक्त योग्यता पांप्त 
. करी, तेने लक्ष्यमां राखी यदि जिनमंदिरो वंधावाय तो शांखा- 
ज्ञाना संरक्षण साथे परण कल्याणुरूप इंष्टफल नितान्ततया 
सस्‍्वपरने माप्ठत थाय जे... ्ि की 


( ३०२ ) 


: श्ज्य पासे जिनमवन वंधावबुं अने पोते तेना कारणों 
 शकत्र करवा एम पहेला छोकपां कह हतुं तो जिनभवनमां 
साधनभूत क्या कारणो एकत्र करवा तेलु स्वरूप अही आचाये. 
आ्य्ट करे छे क्‍ ; । 


काश्णविधानमेत- 

च्छुछा भूमिदल च दावादे ॥ 
भृतकानतिसंधानं, 

स्वाशुयव॒द्धि' समासेन ॥ ६-३ ॥ 


झूलाथे--जिनभवन निष्पत्तिना कारणकलापोनु 
'सेक्तेपवी विधान आ प्रपाणे जाणवबु-शुद्ध भूमि, शुद्ध काष् 
आदि दछो, नोकर, चाकरो अने मजूरोने संतोषवा, तथा 
पोताना पवित्र आशयनी उत्तरोत्तर वृद्धि करवी हर 


स्पछ्ोकरण “* 


.. आ ज्लोकथी ग्रंथकार जिनमवन बांधवामां उपयोगी 
: अंग्ोलु संक्षेपयी वर्णन करे छे, एटले के जे साघनोवडे जिन- -.. 
भवनरूप काये बनी शके, कारणोलु विशिष्ट भान थाय त्यार- -. 
पद्छी तेनी विशिष्ट शुद्धि करवाथी काय पण विशिष्ठ शुद्ध . 
तेयार थाय; माटे अही कारण विधाननो उपदेश आप्यो छे. 
अटद्दीया जे जे कारणो दर्शाव्या छे ते -प्रत्येकलुं स्वरूप अने 

: सैनी शुद्धि केम साचववी ? ते तो अंथकार महारान पोते जः 


क्‍ | (३०३) . 
आगह पर विस्तारथी दर्शावशे. आथी अह्दी तो द्वाररूप इक 
ज॑ बशन कु अर्थात्‌ केवल कारणोनी संख्यामात्र अर्दी 
: दर्शावी छे, जिनभवन बांधवा पहेला भविकोए जिनभवन 
ओम्य भूमिनी शुद्धि करवी, तथा काठ, पत्थर आदि पदार्थों 
शुद्ध निर्दोष लेवा, जिनप्रासाद बांधनार कारीगरो-मजूरोने 


हल 


: खुशी राखवा, तेओने कोई भकारे ठगवा नहीं अने वंधावनारे 
पोताझु चित्त उदार तथा पवित्र, निदोष, उज्बल विचारमय 
 शाखदुं, एट्लु ज नहीं पण उत्तरोत्तर अधिक सुंदर 


चित्त राखबु, .. 


-. पृथ्वीनी शुद्धि कराडु जणाव्युं तो केवी रीते शुद्धि 
करवी ? अने केबी पृथ्वी जिनप्रासाद वाँधवाना कायेमां 
. लेबी १ ते स्पष्ठ करे छेल्‍. के: 
.. शुद्धा तु वास्तुविद्धा- द 
विहितासन्न्पायतश्च योपात्ता ॥ 
न परोपतापहेतुश्च, ा 
सा जिनेन्द्रे! समाख्याता ॥ ६-४ ॥ 
सूूलार्थ--वास्तुशाखनी विद्याथी विहित होय अने 
_ शोभन न्यायथी जे पृथ्वी प्राप्त थर होय तेपन जे पृथ्वी अन्यने 
: क्लेश उपजादीने लीधी न होय ते ज पृथ्वी जिनेश्वरोए जिन- 


भबन माटे योग्य कही छे« 


द क्‍ . (इ०छ) 

४ इप्ट्डीकरण * हि मम रा 
5. यास्तुशास्तुयां जे प्रकारे विधि कही छे ते मकारे प्रथम 
पृथ्वीनी शुद्धि करवी, एटले जे भूधाग पर जिममंदिर वांधबुं. 
होय ते रथल्मां झुड़दा के श्रस्थिओ न होय तेष चोतरफथी 
तपास करी लिःशल्य शूआगर्मां जिनमंदिर बांधवुं, आ भूभांग . 
पश् सल्त्याय प्रात घनथी खरीदीने लेवो अने पृथ्वीना पालीकने -... 
. यथेष्ठपणे संतुए करवो, निदान ए के-जे पृथ्वी मादे किचिंत्‌ 
: परण अन्‍्यावले स्थान न मके अने न्‍्यायथी ज लीधी होय, तथा 
: ते सूभागनी आसपास कोइ गरहसुथ जन रहेता होये तेझोनी 

एक अंगुल पात्र पण जपीन जेमां दवाय नहीं, तेशोने यत्‌कि- _ 

"चित पण व्लेश, दुःख के उद्देग थाय नहीं-आ विधिथी प्राप्त. - 
पीन शुद्ध शूमि कहेवाय, जिनेश्वरदेवों जिनमंद्िर मांदे. 
 आबीज थ्ूमि योग्य कहे छे, हेतु ए के-आावी जमीन पर जिन- 
मंद्रि वांध्युं होय तो ते कस्याशपय अंने शास्तरोक्त विधान- « 
वाद्ध कहेवाय,:आ परथी :सेदिरिना दुस्टियो मंदिर्नी पासेनी -- 
' जपीन घप्तमां जाय छे, एप मानी दवाबंबा अधम प्रयत्न करे. 
छे, कोइ पण गृही मरदानी अगशी पर होय त्थां कपट करी तेंना 
. क्ुढुंबीयोने रडता राखी तेना पकानों, मिल्कतो पंद्रिमां लेवा : 
. अयत्ल करे छे; आ्रावक्पमे विरुद्ध कपोंथी पेसा एकृत्र' करी. 
जनधन वधारवानी घेलछा राखे- छे तें नितान्त शास्रविरुद्ध -: 
अने कमेवधक छे एस स्पंट्ट थाय छे, एटले आ रीति तो नि - 
तान्त अनुचित ज॑ कहेवाय, आथी शासत्रो उपदेशे छे. के-जिन॑- हा । 


(३०५) 


ज्ञाज्ञा विरुद्पणे जिनद्रव्य बधारे तो आत्मा अनन्तंससारी 
थाय छे, ए वाक्य खास मननीय छे | 


जिंनमंदिर पाटे जे जमीन जोहए तेपां आठ्ली विधि... 


. साचबवालु शुं कारण १ तेचो हेतु अंथकार खुल्लो करे छे, 


शाख्रबहुमानतः खह्, 
क्‍ सच्चेष्ठातश् पलानिष्पाले: ॥ 
-- परपीडात्यागन के 
विपययात्पाणासाद्धारोलि 8 ६-५ 


सूलाथ--विधिदशक वास्तुशाखरं वहुमान करवाथी 
आने अन्यने पराभव॑ न उपजाववाथी तेषज बीजाने क्लेश न 
उपजावबाथी निश्रयथी धर्मस्िद्धि थाय, अने आयी दिरुद्ध 
बतेन करवाथी पापसिद्धि थाय, 


& स्पष्टीकरण 


: वास्तुशास्रमां जें विधि जिनभवन वयाववानी कही छे ते 
प्रभाणे अनुसरण करवाथी शाखविधिनुं वहुमान सचवाय, 
धर्मीए शास्रनुं वहुमान अवश्य करवु ए तो सामान्य सियस 
 छे, तथाप्रकारे दतेबाथी निदोष भाववधक जिनमदन पण 
तेयार थाय छे झरने तेथी ज धर्मनिष्पत्ति पशु सिद्ध थाय 


तेमन जिनभवन आदि कायों साधतां प्रथम ते कार्यो करवाथी 


(३०६ ) द 
यदि अन्यनों अभिमत्र थतो होय, थीज्ञाशोने दशख थतुं होय, .. 
 कांइ लुकशान थतुं होय अगर पीढा के क्लेश थता होय तो. 
. अवश्य तेनों त्याग करवो जोहए, निदान ए के-कोइने ट 
पशु आभमव के दलेश उपजाव्या वगर अते सर्वने लंतोप 
पर्राडी जिनमदन बंशावंबुं तो ज पर्सनिष्पत्ति थाय, अन्यथा । 
शास्रक्वार कहे छे के-जे प्रवृत्तिपां शाखबहपान न संचवाय, 
: परनो पराभ्रव थाय, अन्यने क्लेशो थाय तो ते पापनिष्पत्ति- 
- कारक ज गणशाय, यशोविजयजी पहाराज कहे छे के-जे हेतुओ 
उ्मीसाह्ुकारक कद्या छे ते ज हेतुओ विरुद्ध बर्तन करवाथी | 
कारक वन छ, कारण के जे मात्राओ शरीरनी पुष्टि करे... 


: छ ते ज मात्राओ अपथ्य करवाथी शरीरनी ज्षीणता करे ए. - 
- अनुभवस्ि | 


उपर उंद्ु एठलु ज नहीं पण आ प्रमाणे करवाथी हे 
 धपनिष्षत्ति थाय छे. यथा-... हा 


तत्रासन्नाझ्पे जनो- 


5जबन्ध्यापे दानमानसत्कारें: ॥ 
कंशुलाशयवान कायों, 


नियसाद बोध्यंगमयमसस्य ॥ ९-६ ॥ 


सुलाथ;--नजनप्रासाद वांधती बखते स्वजनादि संबंध- 
शून्य लोको त्यां आसपास रहेंता होय पेमनो पण अवश्य 


(३०७ ) 


 आशुनादिवडे मान अने सरकारथी सम्मायं करी ते लोको 
' जेनधमनी प्रशंसा करनार सुंदर परिणाषवाल्ा थाय तेम करूं, 
कारण के आल वतन राखतुं ते खास समकितप्राप्तित 
' अंग बने छे बा 


४ सपफ्थ्टीकरण 


जिनपंदिर स्व अमे परते बोधिश्राप्ति अथवा पेसं रक्षश 
 पेषज उज्बलता करवा मादे बंधावाय छे. आ सपकितनों लाभ, 
रक्षण अथंवा उद्दीपन विगेरे पोताना कुशल परिशापों बनवाथी, 
जञन्यने कुशछ परिणामवान्‌ करवाथी, घर्मनी प्रशेसा करवाथी- 
कशवंबाथी थायः जे कार्यमां कर्ताई हृदय शुभ न होय, नजी- 


कना लोकीनी प्रसन्नता न होये, अन्य लोकोने अशुमोदनीय ... 


न थाय ते काये आयेदे हितकारी अथवा लाभदायी 
कदापि थाय नहीं, जिनमत्मां जे जे कार्यों कल्याण  अमे 
: ज्ञाभदायी पान्या छे ते सपे स्वहृदयनी प्रसन्नता अने परे 
-अनुमोदनीयना आधारे अवलंववाथी ज थाय, निदान ए के- 
 हृदयनी विपुलता अने उच्चता बिना जिनपतना कल्याणकारी 
कोर्योनो लाभ- थाय नहीं, अतरव भगवांन्‌ हरिभद्रसूरिजी कहे 
. छे के-जिनमंदिर. वंधावनारे केवल पृथ्वी, काष्टोनी ज शुद्धि 
करी वांधनार कारीगरोने खुश करी अमे शुद्धि रक्षण कर्म 
एटलाथी संतोष मानवो नहीं, किन्तु जिनमंद्रि वांधती बखते 
अने वांध्या पहली त्यां आसपास निवास करनार जे लोको 
होय, ते खजातीय अगर परजातीय एवं स्वजनादि संबंध 


( ३०८ ) 


... बंगरता होय, पोताला कार्यमां मददगार न थाय तेवा होय तो 
. पश्ष ते सर्वेनो अशल, पान, खांदिष, स्वादिम आदि पदा्थों 
आपीने, नधस्कार, अजली, विनय, नम्रताथी सन्पान करीने, . 
. आसनादिशी सत्कार. करीये अवश्य सत्कार ऋ्बो, तेशोने 
-. खुश करवा, तेओ पश जिनमेदिर आदि कायों अने झापणी. 
-.. धर्वमहत्ति देखी “शहो | धन्य छे आ जेनध्तले | धन्य छे आ . 
.. जैबोने ! ; के जे धधेषां, जे लोकोशां, आठलो विवेक रहो छे, 
आटली उचितता रही छे ” आ प्रमाण पंशंसा करे अने परि- 
' शाम सरल परिणासी थइ तेशो जेनघपझ गोरव करी रागी 
थाय अने छेवटे घ॒पमे पापी मा पर आये, अर्थात्‌ बॉबनारनी 
. था प्रवृत्तिथी अन्य लोको शुभ अध्यवसाय पामी वोधिनो 
._. लाभ करे, पोताना समक्धितनी शुद्धि थाय, लोको जैनधमनी 
.. प्रशंसा करे, अलुमोदन-अनुकरण करे, अतएव घमे साधता. 
थका अन्‍्यने शुभ परिणामी करवाथी वोधिंसाधनलु आ एक . 
शगत्यनु अंग छे हों 


.... जिनमंदिरमां पत्थर आदि जे जोहइए तेनी. शुद्धि केम 
करवी १ तेनो उपदेश ग्रंथकर्ता आ परमाणे करे छे, 


दलासडकाद दंदाषे सु, हि 
छ दत्कारवगतः क्रीलम ॥ 

उाचतऋथषश यत्ययादान- | 
नीत॑ चेव विधिना तु ॥ ६-७ 


(३०९ ) 
मलाथः--दल एटले इंट, पाषाण, चूनो विगेरे ते पशु 
शुद्ध, अर्थात्‌ तेमे उपजावनार पासेथी उचित घूल्य आंपी 
 खरीद्या होय अने भार पहल -कर्नारने उचित शल्य आंपी 
तेओने अधिक खेद-व्लेश न थाय तेवी रीते छापेल होय॑ ते 
ज॑ जिनमंदिर करवापां उपयोगी थाय, 


. # स्पष्टीकरण ” 


: मंदिर बंधावबामां जे जे पदार्थों जोइए ते ते केवा लेबा १ 
: तेनो प्रकार म्ंथकर्ता जणावे छे. संद्रि माठे चूनो, इंट, पत्थर. 
के लाकडा बिग्रेरे जे जोइए ते तेने बनावधावाला लोको 

: पासेथी उचित मूल्य आपी एटले लोक व्यवहारमां जे पेसा 
. उरेला होय तेटला पैसा आपी लेवा, परंतु घर्मादालुकाप छे 

पाटे भावमां खेंचताण करी, ओछा-बचा करी अगर आईहुं- 

अच्छे समजावी केवा नहीं, तेम ज छल, अपच, विश्वासघात 

. करी लेवा नहीं, तथा आ पदाथों पण वेचनारे पोताना 
: व्यापार अर्थे तेयार करेल होय तेवा ज लेगा, परंतु खास 

अंदिर मादे भद्गीयो करी, खोदावी, आरंभादि करी खेवा 
उचित नथी, ए ज॑ बात यशोविजयजी स्वक्षत टीक़ामां कहे 
छे--“ स्वप्रयोजनसिद्धयथसेवेष्कादिकरणशी लानां 

. घुरुषाणां ” एवी ज रीते आ पदार्थों ज्यांथी लाववा होय 

स्यांथी जे लोको गाडामां अथवा जानवर उपर लादीने लावे 

ते लोकोने पण बरावर भाइं आपी, जानवर अथवा मजूरते 
अधिक दुःख न थाय, लोको निंदा न करे, व्यवह्ारमां अनु- 


क्‍ | (३१०) 
चित व देखाय तेवी रीते संगाववा, था रीतना ज॑ पढाों 
पंद्रिया कार्यवां उपयोगी थाय, आथी उलदी रीते करबाथी 
अदिधि लागे, कुशल्ाशयनी हानी थाय तेप ज लोकोमां 
. जेनवर्मंनी निंदा थाय, ््िः हे 
... यदि बंदिर अर्थ काछनी आवश्यकता होय तो दे केवा... 
लेवा ! ए दशवे छे. बह 
..दार्वपि च शुरमिह ह 
पत्वानीत देवतादपवनादेः ॥ 
अशुर्ण सलारदसिलब- जप 
कस ४ क्‍ 
सुश्ेभन्थ्यादिरहित चू ॥ ६-८ ॥ हे 
आुलाओः--काष्टो पछ अहीं शुद्ध प्यत्नपूर्वक देवता- - 
डप्य संदेधी उपदनपांधी सरल, सारभूत, नवीन अने सबेधा- . 
गांठ शादि. दोष बविनाना. आवेला होय ते ज- मंदिरना 
उपयोगमां लेबा, मी 
“ स्पष्टीकरण ?! द राम | ॥ 
_ मंदिर बादे जो ल्ाकडानी आवश्यकता होय तो ते पण. 
2 यथी झने सम्यक प्रयत्तवथी लाववा, आा पण जे वनमां: 
देवता अधिष्ठित होय, उय अगर जानवरनी मालिकीजु होय, ... 
तेओने संतोषी, पूजा आदि अर्पी- ते वनमांधी लेवा अथवा : 


: उननी नजीकना कोइ सुंदर इच्तो होय तेमांथी लेवा; परंतु आ.... 


-.. ईइशृ | 
 क्ष्ठो सरल; उक्रता बिनाता, गर्भवाला प्रधान अने नवा सेवा. 
जी थया न होय, कीडाओ पड्या न होय, तेमज जेमां गांठ. 
के अन्य दूषणों जश पण छागेल न होय तेवा ज काष्ठो 
पंदिरना कार्मपां लेबा, जेथी मंदिर दीपेकाल पर्यत स्थिर 
रहे, कोइ पण मिथ्यात्वी देवो बिगेरे उपद्रवव न करे. अहीं .. 
पण प्रथम कहेल वात अवश्य ध्यानम। राखवी, एटले के- 
: ब्यापारीओ पोताना व्यापार अर्थ लाकडा लाइव होय तेनी 
पासेथी उचित मूल्य आपी, भारवाहकोमे उचित भाई आपी 
संतुष्ट करी लावबा; किल्तु संदिश्ना माटे बनकप करूं शास्रो 
उचित मानता नथी« न 
._-. विधिपूर्वक पत्थर; काष्टो किंगेरे लाववा एम कही गया. 
अही ते पदार्थों लाबबानी विधि शु छे ते जणावे छे. द 


अहस्यादावत्र व्चितव्यसिलि ॥ 
पूर्णकलशुद्रिप- 


पद मु तः ह 

... श्िचोत्लाहालुंगः शुक्रवः ॥ ६-३ ! 

: झूलाथ।--पत्वर, ईंट, का8 आदि मंदिर पाटे शक्नन 
देखीने- लेवां तथा लाववा. अही बाह्य शह्ननो जलमृतकुंध _ 
लइमे कोइ कन्या बिगेरे सासे आये ते विगेरे अने आस्यच्तर 
शकूनों चित्तनी प्रसक्षता, युरुआज् आदि जाणवा- 


( ३१२ ) 
/ स्पष्ठीकरण द है 
प्रथम मेदिर अर्थ जे पदार्थों जोइए ते विधिपू्क लेवा 
. एप जणावी गया, तेथी अही विधि दक्शावे छे. कायनी 
प्रश्स्तता-अग्रशुस्ततानु अशुपान शक्कूनों अने मननी स्थिति 
परथी करी शक्राय एढुं लासद्रिकशाद्रों कहे छे. आथी जब. 
प्रश्वकारयना आरंभ्ा पहेला शकूनों देखवा, मंगल आचरबुं, . 
शुभ दिन, घडी, ग्रहो, चंद्रआदि तपादबालुं महपिशो कहे छे. 
ना झुख्य वे कारणों छे. एक तो हृदयनी प्रसन्नता बंधे 
अने बीज अनिष्ठ संबंधी शेका दूर थाय, अतएव अहीं पत्थर, 
'चूनो, इंठ, काष्ट बिगेरे खरीदबवा जता शुभ शकूनो देखवा 
. तेज शकूनों देखी लावबा, अहीं शाख्कर्ता वांह्म अने आस्ये- - 
दर एम वे प्रकारता शकूदो जखापे छे. जलश्ृतकुंभ विगेरे बाह्य... 
शकूनो साइद्रिकशास्मां आ प्रमाण कह्मां छे-“कन्या गोपू्ण- 
 कुचो दघिमधुकुछुम पावको दीप्यशानो, यान वा | 
 शप्रसुक्ते र्थवरतुरणों छुन्नसद्गातिभढं । उत्खाता 
चेच आलिजेलप्रशियुन सिद्धलक्न सुनिया वेशइयारत्री- . 
अचसाखस हितसापे वचन सगल प्रस्थितानास द 
_ १॥ “ कन्या, जल अथवा दूध भरेल्ो कुंभ, दह्दीदुं पात्र, 
मधुर पात्र, फुछ भरेली छावडी, वब्तो जाज्वस्यपात अग्नि, 
वछद्‌ जोडलु वाहन, घोड़ा सहित रथगाडी, अतिभद्र खुरलुं.. 
छत्र, खोदलसी मादी, जलचरलं युग्प, पकावेलुँ अनाज, मुनि, 
वेश्या, मद्रि, मांस अने हितकारी वचन-आटला पदाथों... 


(३२४ ) 


. 'चाछ॒ती बखते समीप मके तो मंगठ करनारा थाय, ” आ 
“सब बाह्य शक्कूनो कह्मां छे. मंद्रिनों साधान लेवा जतां-लावतां.. 
- विवेकीए आ शकूनो देखी प्रयाश करबुं। तेमज हृदयनी 
प्रसन्नता, शुरुआज्ञा ए शाश्येतर शकूनो जाणवां. उत्तम 
सामुद्रिकों कहे छे के-यदि बाह्य शक्कूनो न मछे अने हृदयथो 
एकाएक तीत्र उत्साह जगाय, गुरुओनी एकाएक आज्ञा थाय- 
तो बाह्य शकूननों आधार राख्या विना पश प्रयाण करूुं; 
-कारण के बाह्य शकूनो. करतां आब्यन्तर शक्ूनो बलवंत्तर 
-गण्या छे. एटले आशम्यंतर शकूनो न पके अने बाह्य शकून _ 
'घणा सुंदर मके तो पण ते इष्ठ फठ आपी शके नहीं. आ 
विधि मंद्रिनो साप्ान लाववा माटे शासत्रोमां कहेल छे 


...  संदिर बांधवार कारीगरोने ठगवा नहीं परंतु तेओने 
. -संतोषवा, एप जणाव्युं हतुं तो तेओ साथे मंदिर बंधावनारे 
कैम बतेबु ? ते दावे छे 
..... ्ुतका अपि कत्तेठया य, द 
... इह विशिष्ठा स्वज्ञावत+ काचित्‌ ॥ 
यूयंभपि गोछिका इह, 
वचनन सुख दठु ते स्थाप्या। ॥६-१०॥ 


गे सुलाथे--कारीगर नोझरोमे घ्ण ञ्न्ही जिनमबनरूप 
. कायपां विशिष्ट स्वभाषवाठा बनाववा, अथवा केटक्वाको स्व- 


(६१४ ) 


भावथी ज उत्तम स्वमाववाद्य होय तेश्रोमे पश तये छोको आ 
जिनमंदिररूप कार्यमां मारा सहाबकों छो, तबारी पहेरबानी- 
, बड़े आ अमारू कार्य घरणु ज सुंदर थशे इत्यादि बचनो कही < 
ते लोकोने सुखपूर्वक संतोषी राखवा ४ 


४ इ्छीक््‌रण 


. मंदिर वांधनार कारीमरोलु मन असन्न होय, तेओ राजी. . 
होय तो मेद्रिलुं काये सुंदर अने शीघ्रताथी निर्दोषपणें पूर्ण... 
थाय; माटे मंद्रि वंधावनारे कारीगरोने खुश राखवा, अनेक 
. शिखामणो आपी तेओना अंतरम्ां जैन धपमेनों प्रेम उपजावबो, .- 
आपाणिकता अने नीतिनो ख्याल करावयो, धर्मलुँ काये छे - 
पाटे बशावर खूयांख राखी उत्तम दानतथी करबु तेप मिष्ठ बच-... 
. -चथी ग्रेरणा करवी: .टरंकर्मां ते लोको विशिष्ठ सुंदर स्वभाववान- . 
विचारवान्‌ थाय तेष करवुं, अथवा केटलाक लोको स्वभावथी 
ज उत्तम प्रकृतिवादा अमे धर्मी होय तेझोने पथ “ तमे ... 
. लोको मारा सहायकों छो, आ जिनपंदिर बांधवाबां तपारी मने-- 
पूरी सहायता छे, आ काये पूर्ण थये तमने संतोषीशुं अने 
घशुं सार पारितोषिक आपीशुं,” आ परमाणे संतोप॑वा. मंदिर | 
. उत्साहथी बांधे अने शीघ्र पूर्ण करे तेम तेओ साथे वेब क्‍ 


कारीगरो  धममित्र होबाथी तेओने ठगंवा नहीं, एवो 
पदेश आपे छे कु 


्‌ ५ 


( ३१७ ) 


अतिसंधान चेषां 
:...  कर्तेंडर्य न खलु घमासेन्राणा ॥ 
.._-न व्याजादेह घमों, 
5. भ्वति तु शुद्धाशुयादेव ॥ ६-११ ॥ 


सूलाथ--मंदिर बांधनार कारीगरो पण निश्वयथी धपे- 
'पित्रो-होवाथी तेओने कदाषि ठगवा नहीं, कारण के प्रपंचथी 
 श्ञा मंदिर बांधवार्मा धर्म थतो नथी किन्तु आशय पवित्र 
- शखवाथी ज ध्मप्राप्ति थाय छे. ... 


_ & स्पष्ठीकरण ” 


ग्रंथकर्ता धर्मुं लक्षण शख्त्ातमां ज ' अतशकरणनी 
पवित्रता ” रूप जणांवी गया छे, एटले जेन सिद्धान्तनिदिष्ठ 
उत्तम धर्मक्रियानी प्राप्ति आशयनी पवित्रता होय तो ज॑ थाय, : 
अन्यथा आशयनी पवित्रता विना दुष्ट अंतःकरणपूवेक क्रोडो 
“ चषे पंत केटलीए धमक्रियालुं आचरण करे तो पण तेथी कप्- 
फूल सिवाय अन्य फल मलतुं नथी, अतणव ग्रंथकर्ता आ 
कोकमां दशावे छे के * लवाति त शुद्धाराथादेद ? पवित्र 
आशय राखवाथी ज॑ घपते थाय, अहीं ग्रेथकारे अन्तपां ' एच 
कार आपी निश्रय जणाव्यो छे अर्थात्‌ जा बिना धमें न ज 
शायं, घाटे मंदिर बंधावनारे कृपण॒ता करी कारीगरोने ठरावेल . 
ऐसा आपदार्मा प्रपंच के छठ करवो नहीं, अथवा पेसाना बदले 
ऐोतावी दुकान परथी कांइ साल आपी तेमांधी सफो खाबानी 


। (३१६) . 
इच्छा करवी नहीं, पाल ओछो-पत्तो आपवो नहीं; किन्तु जे . 
पैसा ठराव्या होय ते ज विना प्रपेचे तेशोमे संतोष थाय तेवी 

 रीते आपवा; कारण के ग्ंयकर्ता कहे छे के-/च व्याजादिह 
 अर्सों ' कारीगरों साथे कपठ-छछ-अपँच करवाथी धरम थतो. 
नथीं पश उलसदो अपमे वधे छे. 


... यैद्रि बंघाबनारे पोताना शुद्ध आशयनी वृद्धि चाय ते 
प्रमाण बतेबुं तो अही मंदिर बंधावनारे केवा पवित्र आशयंथी 
मदर वंधावर्श तेनो उल्लेख ग्रंथकर्ता दर्शावे छे, 


देवोदेशेनेतद्यहिणां, 
कवेब्यमित्यल शुद्धः ॥ 
 अनिदानः खहु भसाव:, झ् 
स्वाशुय इति गौयले तड्झेः ॥६-१२॥ .. 
. लूला्--प्रहस्थे जिनमक्तिवडे जिनसंदिर बेधावर्द, पण 
अगश्ुक लालसाथी अथवा पुत्र, धन आदिना लोभवड़े बंधावतु 


नहीं. उपरोक्त घारणा तेज पवित्र आशय कहेवाय. भा 
. आशयने पवित्र आशयवेताओ स्थाशय कहे छे. 


#& स्पष्टीकरण ” द | 
निदान वगरनी ज पमक्रियाओ इृष्ट फल आपे एवुं जैन _. 


शाद्धों कहे छे, अतएव घेत्ले घमक्रिया बतनमां कोइ पण जातनुं 
. लियाणु करवूं नहीं, नियाणावाली घमक्रिया पापानुवंधी पुण्य- 


( ३१७ ) 


- बंध कराबी हुगतियां आत्माने फेंके छे. ब्रह्मदत चक्रवर्तीए 
पूरवेजन्मपां परम शुद्ध झनिपणुं पाव्यु, चक्रवर्तीनी पहुराज्ञीनी 
_ वेणीनो वंदना करता झुनिते सुपशे थयो. सुकोमल अने परप 
सुंदर केशकलापना स्पशे शुनिलुं चित्त चकडोऊे चडाव्यु , (झुनिनो 
' शात्मा कामपरवश बन्यो.) ध्यान अमे धरमेशावनाथी सुनिनों 
आत्मा भ्रष्ट थयो. ते कापितीना संयोगमां चित्र चोंटी गयुं 

एज ध्यान, एज विचारों रोमेरोम व्याप्त थया, परिणामे (पोताना 
पवित्र कमेना फल तरीके) आवबी कामिनी जन्पांतरमां पामवा ..- 
सुनिए स्वहृदयपां गांठ बांधी, तन्‍्मय विचारोपां झुलिनों 

 देहांव थयो, ब्रह्मदत चक्रतर्ती थया, पूर्व जन्मना बन्धु 
घुनिए घम पर्राडवा अनेक प्रयत्नो कर्या छतां ते सर्वे व्यथे 
थया अबे ते आत्मा नशकनो अतिथि बन्यो, आ प्रपाणे 
प्रखर तय के चारित्र पाछ्या छतां नियाणु करवाथी ते से 
घूलपां मकछ्ी जाय छे, मादे अही शासकार कहे छे के-जिन- 
मदर वंधावनारे जिनमंदिर, जिनदेवों पर एकान्त प्रेम, 
श्रद्धा अने भक्तिवडे वंधावबुं, अर्थात्‌ आ क्षणिक जींदगीयां 
परम कल्याण स्थान, अनन्त पापो नाश करवालुं खरुं साधन, 
. संसार तरबालु झुख्य यंत्र, आत्मशुद्धिबुं काशण तथा पापो- 
पा्जित घन व्यय करवानो झुख्य यागे अने अन्त पुण्य प्रह- 
“चाहनी नंदी आ जिनमंदिर ज छे, ए प्रमाशेनी भावनाथी 
जिममदिर वंधावदु; परंतु ज्िनमंदिर संततीनो लाभ, वंशनी 
. बुद्धि, धननी प्राप्ति, आरोग्यता, यश, क्ीत्ति, प्रतिष्ठा या लो- 
भथी भा आशयोथी वंधावबुं नहीं; कारण के आ आशयो थारी 


(३१८) 
 जिनमंदिर. बंधाव्युं अने पारेखी इच्छाओ अंतरायोदयथी 
पार ने पड़े तो मंद्रि पर, घमं पर अने तीथकर देव पर अनो- 5 
_ दर-अश्वृद्धा उपने, यदि धारणशाओ सिद्ध थाय तो आता मोहक 
.  पदा्थना अधिक मोहर्मा घसडाय, तपेमज था विचारों नियाणा- 
रूप होवाथी पलिन वह्या छे, एटले आप्र करवाथी जन्पातरमां 
. शमी हुललंभता थाय, अतएंव भगवान्‌ हरिभद्र्तरिजी कहे छे 
: के उपरोक्त लोभ विनानो अने प्रथम कहेल्ला भावमय विचार 
ते अविदान$  अनिदान भाव कहेवाय तथा आज भाव 
अल शुद्धः / अतिशय शुद्ध जाणवो, आथी आवा विचारोने... 
. पवित्र आशयवेत्ताओ “स्वाशाय ' सुष्ठु आशय कहे छे, मंदिर 
वंधावनारलु आ आशयो परम कल्याण करी शके 'छे, . तथा ३; 
 अम्यने अनुपोदनीय वने छे के 


उपर दर्शित सुष्ठ आशयनी दद्धि क्रमे क्रमे मंदिर बंधा- . 
व्या पछी बंधावनारे केवी रीते करवी, अने मंदिर वंधाव्या 
पछ्छी दंघावनारे केबी केवी भावनाओं भावी ? ते.वात 
अथकर्ता दक्षवे छे हा 


अआतादवसलबश्य दाद, . 
ऊँताऊृतअत्यु पच्षणावचानात्‌ 8 
छवासेद क्रियसाण, . अक 
शबर्तासह (चउदाशुत सम्न्थ ॥६-१३॥ 
सूलाथ--प्रथम जणावेला आशेयनी ' में आ :जींद- है 


(३१९ ) 


गीशां लंदिर बधाववारूप का कण, अने अश्ुक 
: ती्थेयाञांदि काया कयो नथी'-गआा प्रवाणे विचारो करी 
'अते ते विचारोने वतेनमां यूकी इद्धि करवा, आ रीते करवाशी 
-जनशासत्ग, आ. अजेनबांदेररूप काये परमशस्त-प्रधान 
. कुंहुँ छे, 
. &/ स्पष्टीकरण ” 


.. प्रथप तो मैद्रि बंधावनारे उपर जे भाव दर्शाव्यो तेने प्राप्त 
करी तेलु सरक्षणं करवु, त्यारबाद आ मावनी वद्धि केम थाय 
_ सैबो मकार अहीं दर्शावे छे, उपरोक्त भावनी बृद्धि करेला 
"कार्यलु अवलोकन करी ' अहो में सारा आ अशिक 
जीवनमा एक संदिर बधावी लक्ष्मी चारिताथे करी 
. आ प्रमाणे अनुपोदता करी-करवी, अने अद्यापि संदिरिना _ 
अंगमलूत अन्य कायो अथवा तीथेयाआ, संघ, उपा- 
अथय आदि छाय्यों कथों नथी पण भसविष्यमां मारे 
' - अवश्य करवा छे. आ रोते नहीं करेछा कायोनो मनोरथ- 
.. सेकत्प करी भावनी वृद्धि करवी परंतु आ विचारों करी 
खाली देखाव करवा नहीं, किन्तु सुअवसरे तेने प्रवृत्तिपां 
मूकी पवित्र आशयहद्धि करवी ए ज भाव गंथकर्ता ' विधा- 
नात्‌  ए पदथी दर्शावे छे, अही टीकाकार यशोभद्र॒म्रिज्ञी 
भावनी बृद्धिनो उल्लेख करे छे,. * प्रशान्ताः झुगति 
यान्ति, संचता। स्वगेगामिनः । शांतायतनकतलेणां; 
खदा पुण्य प्रवद्धंते ॥ १ ॥ ” ४ प्रक्ृतिशान्त आताशये 


( ३२० ). 


. झद्गति पामे छे अने इंद्रियोलु दमत करनार स्वर्ग जाये छे; 
ज्यारे शान्तियय देवमैद्रि, उपाश्रय आदि बंधावनारने नित्य - 
_ घुण्यनी बुद्धि थाय छे. ” आया विचाशेपूवक अथवा आवा 
विचारों करवाथी अरही जेनशास्॒पां झा जिनमंदिरझूप पवित्र 
कार्य शब्तः-प्रधान कह्ुं छे-अर्थात्‌ आ काये करवाथी उत्त- 
शेत्तर पृष्य नदीनों प्रवाह वह्या करे छे, अथवा भावहद्धित 
स्वरूप आ परमाणे कल्ु छे.-“ एतद्‌ इृष्ठाहत चेत्यमनेके 
झुणाते गता। | यास्यन्ति बहवशान्ये ध्याननिधूत- 
कव्णणा]३ ॥ १॥ यात्रास्नाजादिकर्मेह शतसनन्‍्यच: 
जआालि यत्‌ । तत्सव श्रेयसां बीझ समाहचेत्थानि- - 
सिली ॥. २ ॥ साधु जातो विधिरय कार्योज्त; पर- 
 जेष मे। अधहेचेल्येष्विति ध्यान आउस्थ शुलबद्धये 
॥३॥ अहंपृूविकया भाक्ति ये चल कुवन्ति थाच्िकाः | . 
: लेअपि घवद्धेयन्त्येव भाव अद्धानशालिनामस  ॥४॥ . 
& था जिनमंदिरना दशन करी अनेक छोकों सद्गति:' 
पाम्या, अने बीजाओ पक्ष आ जिनमंदिश्ना ध्यान प्रभावथी. 
पापकर्मनों क्षय करी सदृगतिगामी थशे, आ जिनमंदिश्मां पूवे- 
काले जिनयात्रा, जिनाभिषेक, जिनपूजा, जिनदशन. विगेरे . 
पवित्र कार्यो बन्‍या, तथा भविष्यर्पा प्ठ आ पवित्र क्यों थशे 
आ सर्वे कल्याण झुख्य वीज में जिनमंदिर बंधाव्यू तेज 
छे. खरेखर आ विधान छुंदर छे. फरी पण आधु काम . 
अधिष्यमां पारे करठुं उचित छे, आ प्रमाणे आवकने अरेच्चेत -. 


(३२१ ) 


शुभ ध्याननी- इद्धि करनार थाय, यात्रिको एश जिनसम- 
दिरमां आवी 'एक कहे हु पहली पूजा करूं, बीजो कहे हूं 
पहेली अभिषेक कर, औजो कहे हुं पहेलो आरती 
उतार, चोथो कहे हुं प्रथण अंगरचना करूं, आ प्रमाणे 
उत्साह भक्तिथी - अहंपूविताबडे जिनमंदिर बंधावमार 

. श्रद्धालु जनना भावणां बधारो करे छे. * ए रीते जिनमंदिर 
_वैधावनार विचारो करी पोताना भाषोनी बृद्धि करे, तथा ता 

सर्व विचारों जिनमंद्रि बंधावनारना विचारों वधारवामां 

. सहायक छें. एम शाल्नकर्ता स्पष्ट जणावे छे अने मोक्षार्थीए तेम 

: क्र पोताना आत्मा घादे उचित छे. 

' उपर जणावेल विचारों ज प्रधान कह्या तेनो शु हेतु ? 

.ए भांव स्पष्ट करे छे द 

पघताबइह भावयदक्ञ: 

सदगहिणो जन्मफलमिदं परम ॥ 
अध्युदयाव्युच्छित्या 
. नियसादएवर्गबीजामेाते ॥ ६-१४ ॥ 

... मूलाथ--आा जिनमंदिर बंधावु ते ज शहस्थोने अंगे 
भावपूजा अने पोताना जन्मलु प्रक्ृष्ट फल कह्ु छे; हेतु ए के- 
आधी भभ्युदय एटले कल्याशनी परंपरानो कदापि नाश 

२१ |! लि अल 


( ३२२ ) 


थतो नथी अने परिशामे निश्वय्थी पोक्षरूपी क्षेत्र वीजभूत 
जिनमंदिरख्प काये बने छे, 
४ सप्ट्टीकरण 


शास्रपां द्रव्यपूजा अने भावपूजा एम वे पकारे पूजा कही 
छे, तेमां जल, चंदन, पुष्प, नेवेध आदिथी पूजा, अंगरचना; 
मंदिर बनावबुं, प्रतिमा भ्राववी, अत्लंकारों चडादवा, उत्सवों 
करवा, रथयात्रा बिगेरे सबे द्रब्यपूजा कही छे. आ पूजा 
कश्यानो अधिकार गृहस्थने छे, परंतु सबंत्यागीनें अधिकार 
नथी; कारण के तेपां आरंभ छे; सबंत्यागी आरंभना त्यागी 
छे एटले तेओने था कार्यों आरंभथी- त्रास थाय अने 
प्रतित्ञानो भंग थाय, शहस्थ आरभना त्यागी नथी, कुट्ठंवादि 
शर्थे अने जीवन व्यवहार अर्थ स्तान, एृष्प आदिनो आरंभ- . 
करे छे, एट्ले तेओने द्रव्यपूजा करवानो आदेश आवश्यक छे, 
ज्यारे भावपूजानो अधिकार साधुओने छे एज वातनु अनु- 
पोदन उपाध्यायजी ज्ञानसारमां करे छेः-“ दृबयपूजोचिता- 
मेदोपासना शहसेधिनाम्‌ | मावपूजा तु साधूनाम- 
भेदोपासनात्म्िका “ ॥ १ ॥ अतएंव अही हरिभद्रस्तू- 
. रिजी जिनमंदिर माटे भार मेलीने कहें छे के-/ एतादिह 
भावथज्ञ: ? आ 'जिनमंदिर वंधावतूं ते अही भावयज्ञ- -. 
भावपूजा कही छे, यद्यपि जिनमंदिर ए द्रव्यपू्ांतगेत छे. -: 
: तो पण अहीं यज्‌ धातु परथी यज्ञ शब्द बनन्‍्यो-छे एटले यज्‌ धातु: 
. देवपूजा अथनो बाचक छे; अने द्वव्यस्तव पण शाख्रद्शित . . 


६ ४२३ ) 


. विधि, शुद्धि तथा जिनाज्ञापालनपूवेक करवाथी ते मावपूजा- 
गभित कहेदाय छें:. आथी-ज जहीं द्वंव्यपूजारूप जिनमदिरने 
शास्रकर्ताए भावयज्ञ-भावपूजामां गण्यु, निदान. ए के-जिनमंदिर 
भावबूद्धितू साधन होवाथी अने भावपूजाओ अंग होवाथी 
: कायमां कोरशनो आरोप करी तेने भावपूजा मानवाां कांड 
विशेष देखादो नथी, ग्ृहस्थने आ कार्यनो अधिकार होवाथी 
आअहस्थ घाटे पोतानी जींदगीसू झुख्य फल-पर्मफल शाखकारो - 
. जिनमंदिर बंधावबुं ते जावे छे; कारण के आ जन्पोपाजित 
. अननो आधा पमागामां व्यय करवा सिवाय वीजु कांई पण सार- 
भूत साधन नथीं, एटलु नहीं परंतु ग्रहस्थ आ कार्य करवाथी 
तुच्छ धननो आ मागोपां व्यय करवाथी अश्युदय एटले 
- कल्याण तेनी परंपरा पामे छे अथवा अच्युदय एटले स्वर्गंदी 
वितुल संपत्ति जन्पांतरमां प्राप्त करे छे ने छेवटे निश्चयथी 
मोक्ष पण पामे छे, आथी आ जिनमंद्रिरुप कायेने अपबगेले 
बीजभूत गण्युं, बीज वाव्या पछी तेना हजारो फलों अमने 
घास अप छे. तेष आ मंदिर वंधाववारूप काये पण . परिणामे 
_ ऐहलौकिक राज्यादि पारलोकिक स्वर्गसंपत्ति अर्पी मोक्ष 
दाता बने छे; मादे तेने बीज तुल्य शास्रकर्ताए मान्य, 


आ पपाणे / जिन'भवन ” नी शुद्धिरुप विधि ग्रहों 
 पिस्तारथी दर्शावी, हवे था संबंध्ां विशेष वक्तव्य शाख्र- 
कर्ता जणावे छे 


(३२७ ). 
देये तु न साधुभ्यास्तष्ठांते, 
३५ यथा च ते तथा कारयस ॥ 
7 शख्द््यू ह््या ह्यर्व, ह | ह 
ज्ञेवक्षिद वंशुतरकाॉंड्स ॥ ६-१५॥ 


सूलाथ--आ रीते मंदिर वंधावी साधुओने अपश 
न करतुं किन्तु साधुओ उपदेशादि पाटे त्यां रहे तेवी व्यव- 
. इया घहारसा भागर्मा करवी, कारण के ए प्रमाण करवाथी - 
अनेक लोको त्यां आपे एटले आ जिनमंदिर एण्यप्रवाह मोदे 
अच्तयलीलि बने, तथा संलाश्सपद्रथी संपूर्ण सपाजना 

वंशनां उद्धार करनार अवहर्श समान थाय, | 


श्यक्टी करण / 


थआ रीते विधिशुद्ध मंदिर गृहस्थे वंधावी तेल रक्षण 
विगेरे पोते ज कारवु अथवा मंदिर्नी योग्य व्यदश्था सार 
अग्गुक रकम आवक साधन निकाछी अगुक धर्मी शहस्थोने 
तेनी सारसंभाल माटे सॉपद एटले आऔीसंघने सुप्रत करचं; 
परंतु साधुओने-मुनियोते सॉपदु नहीं एटले पंदिर्नो वहीवह 
झुनिओने तावे करवो नहीं, श्रहीं ग्रंथकार हरिभंद्रसूरिज्ी 
/ मुनियोने सॉपउु नहीं ! जे आग प्रमाणे उपदेश करे छे तेयां 
. खास हेतु छे. हेतु ए के-ते काछे चेत्यवासीओए एवो उपदेश 
शरू कया हतो के गृहस्थे मंदिर वंधावी साधआओने तावे करवुं, 


५ हे ७० शक क्‍ 
कारण के मृहस्थी जंजाली अने उपाधिवारा होय एट्ले 
वेशोथी बराबर सेभाछठ थाय नहीं, आश्ञातनाओ टठक्ेे नहीं, 
साधुओ तेजुं उचित रक्षण करे, आश्ातनाओ दूर कंरे, त्वां. 
निवास करे, मंदिरे आवनारने उपदेश आपे, जेथी धमलं पर 
योग्य रक्षण थाय, आ उपदेशथी गृहस्थों मेद्रि बंधावी चेत्य- 
वारसी झुनियोने सोंपता हता. चेत्यवासीओ त्यां ज रहेता हता, 
पंद्रिना मालिक बनी पंद्रिना घनलु भश्नण करता हता, परि- 
जागे देशो अने गृहस्थोी धमेञ्न्ठ थइ पतित थतां, आ चेत्य- 
वासीओ हरिभद्ृस॒रिज्ञीना समयमां बहु जोरपां वष्या न हता 
तो पशु तेओनो प्रचार थवा लाग्यो हतो. तेओना उपदेशनी 
शसर केटलाक लोकी पर थती हती, आ वात संबोधप्रक- 
रण अथ परथी जोइ शकाय छे, परंतु आ चेत्यवासीओजु 
जोर स्यारप्छ्ली घणुं ज वधी गयुं. जे पछी बुद्धिसागरसूरि 
अने जिनेशरसूरिए चत्यवासीओना बलने अठकाव्युं यावत्र 
जिनवलछभगणिए पण तोड़वानो प्रखर प्रयत्न कये. चेत्य- 
वासीओनी तत्सवेर्धी मान्यतालु खरूप सचपद्धकमां जिल- 
बल्लमगाणिजीए घणा विस्तारथी कह्;ुं छे. 


' अतणव आचाये कहे छे के पंदिरना जीणों द्वार, व्यवस्था 

. रक्षेण आदि कार्यो मृहस्थे करवा पश्‌ झुनिए करवा नहीं 
जो के शास्त्वां मंद्रिना सवे कार्यों यावत्‌ धनरक्षण, संवद्धेन, 
ग्रानक्षेत्र आदि बहीवठट करवाजुं झुनिने आज्ञा आपी छे, परंतु 
आज्ञा अपदाद मागाशित हांवाथों ज्यार गुदस्या पधमेविम्मुख 


३२६ ) 


.. बन्या होय, आपसना क्लेशने लीथे. मेद्रिनी एकांत. उपेक्षा. 
कश्ता होय, अनेकृधा विविध उपदेश आपवा छतां मानता ज 
न होय, आसपासनो कोइ पर्मी साश्सभाल के आशातना _ 
_. दर करतो ने होय, सर्वधा पंद्रि, प्रतिषा, तेदुं घन विनाश _ 
पामतुं होय, आशातना घणी ज थी होगें, कोइ सेउक परण 
न पल्तों होय, तो ज आचारनिष्ठ गीताथे परम श्रद्धालु घुनिं 
महात्मा था काये करी शके तेझोना मादे ज था अधिकार 
छे, कारण के आावा गुनियो ज्यां सुधी उचित बहीवट करनार .. 
न पढे स्थां सुधी उपरोक्त काये अलिप्त मनथी बधुं करी शके 
अने उचित बहीवटकर्ता ग्राप्त-थ्ये तुरत ज॑ तेने. स्वाधीन करे. - 
. आशथी ज आचार्य मुनियोनो निषेध करी ग्रहस्थने  वहीवट 
 करवानो जपदेश आशाप्यो : 


तथापि ते मुनियों आवीने पर्मोपदेश पाटे त्यां. निवास 

करे, बाल, बुद्ध, ग्लान घुनियो त्यां स्थिति करे, आथी गुहस्थे . 
मादेरनी बहार एटले नज्जीकर्मां आधाकमे दोष विनालु 
एक स्थान अवश्य तैयार करवुं जेथी गुनियों त्थां. स्थिति 
करी धरोपदेशादि करी शके, आअही दयाध्यायजी टीकामों 
बहिलडपादी ' ए पदली पेद्रिती बहार सेडपर्मा व्याख्या-.. , 
नादि बाड़े स्थान करवाजु जशावे छे, आलुं कारश एक ज के 
 मेंदिरे दशेन-पूजन बाटे जे लोकों आवे ते लोको दशेल-पजन 
. करी तुरतञ व्याख्यान अने मुनिद्शननों लाभ पामी, शके, 
आवबा व्याख्यान स्थानों मेवाड, मालवा के मारवाडना जुना - 
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 मंदिरोमां घणे स्थछे देखवार्मा थआवे छे. बीजे कारण 
. पशु जयणाय छे के ते समये बादशाही जुल्मी थता हता, 
एटले धमन्यवहारों बहु ज सुप्तणणे रखाता हता. झुसलमानी 
अत्याचारोना लीधे स्नीओ पडढदापां ज॒ रहेती इती अने बधारे 
वखत इतर इंतर स्थानोगां जइ शकती नहीं, एटले मंदिरों अने 
व्याख्यान स्थठों साथे साथे राखी पेने घणशाज गुप्त 
_स्थव्गां राखवानों प्रचार इशे, आ स्थितिसुं भान अत्यारे 
: पण आप पूषेना मेदिरों देखी अछुमान करी शकीए छीए 
. गे ऐ्ेम हो, परन्तु पंंदिश्नी साथपां ज व्याख्यान के झुनि- 
निवासना स्थानों करवाथी वतेमानमां तो आशातना अमे 
अन्य अनथनुं कारण थाय छे, तेपजण आचायंनो कांइ एवो 
. मत नथी के मंद्र्थी अलग दूर व्याख्यान अगर घुलि- 
. निवासल्ु स्थान न करवु, ए तो यूहस्थनी सश्लतानो विषय 
'छे, तेमज ते काछे झुनियों कदाचित्‌ ज शहेरमां आवता हता 
अने थावी दशन व्याख्यानादि करी चातया जता इता, कोश 
बाल, ग्लान के बुद्ध छुनियों पण कारणपशात्‌ अग्युक समय 
रहेतां एटले तेझ्ो मादे दे स्थान व्याघात करनार न गणाच, 
: तथा मूलकर्ता भगवान्‌ हरिभद्वसूरिजी तो एटलुं ज कहे छे के- 
“तिछति यथा चते तथा काथ ” प्ुव्ियो आदीने 
स्थिति करे तेम मंदिर वंधावबु अर्थात्‌ आश्यातना न लगे, 
बीजा दोषो उद्मवे नहीं ते अवश्य ध्यानमां राखबुं, साधु 
योग्य स्थान करवाजु बीज कारण ए छे के जो तेदुं स्थान 
नहोय तो मुनियो आधे नहीं अने तेम बनवाथी पर्मोपदेश ये 
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नहीं ने अंते स्वकुटुंब, स्वनाति घपेहीन थाय, एटलु ज नहीं 
परण श्ातके ज्यां जिनमंदिर होय, ज्यां घुनियोतुं आवागमन . 
होय, ज्यां अन्य सपानधर्मीनो संयोग होय रत्पां ज निचास 
कश्वो, एज बात शाख॒कार दशावे छे, “ निदेसल्ञ तत्थ 
. झद्धों साइणं जत्थ होइ संपाओं। चेहयघराह जमिय . 

लघनब्न साहमिलिया चेज 7 ॥ १॥ फरी आ जिनमंदिर - 
आवके ए प्रमाणे करथु के अक्षयवीवि बने अर्थात्‌ मंदिर 
सबने आधारभूत होवाथी दशेच, ज्ञान, चारित्र आदि शुणगनी 
वृद्धिकारक होवाथी, जेप नीवि एटले मूलधन तेल रक्षण 
 करवाथी, व्याजे फेरबवाथी ते कायम अक्षय रहे छे तेप मेदि- 
रु रक्षण करवाथी, उचित देखरेख राखवाथी ते पण अक्षुयनी वि 
जेदु थाय, एंटले उत्तरोत्तर लाथलुं ज कारण थाय- आ प्रपाणे कर- 
वाथी परंपराए जीणोद्धारादि कार्यो करावदाथी बनावनारमे अने 
अन्यने उपक्ारयूत थह आखा छुटुंबने वरवालु साधन बसे छे., पर- 
पाथ ए के-जिनभंद्रि बंधाव्या पदी, तेसु रक्षणं: कर्या पछी 
भविष्यमां थनारी पोतानी पंजा अने कुटुंबी ओने घंभप्राप्तित स्थान 
- बसे छे, तेमज आ संदिर अपारा पूजोए वंधाब्यु छे मादे 
आनो जीणोद्धारं, रक्षण अमे प्रवंध अपारे करवो जोइए. ए. 
प्रमाण पक्षपात वंघाइ धरम जोडाय छे, एटले जेमें प्रवहण स्वः - 
अने परने तारे छे तेप - आ. जिनमंदिर पश अमेक भावि - 
पुरुषोने तारनार बने छे. अही उपाध्यायजी.. ब्यारे खुलासो- 
. करे छे. स्ववंशजक्ृत मंदिरद्वारा धग्राप्ति थवाथी ते मंदिर 
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. पर विशेष भक्ति जो के भावि प्रजाने थाय छे तो पण अन्य 

मंदिर पर भक्ति होय तो मिथ्यालपंणानी प्राप्ति थाय नहीं, 
एटले के अन्य संघकृतादि पंदिर पर पशु अनुराग अवश्य उत्पन्न 
_ अबों जोइए; अन्यथा मिथ्याल॒नो दोष छागे 


आ से विधिनों उपदेश कर्या पछी वादी शैका करे छे 
के आ बघुं जे कही आव्या ते ठीक, पण मंदिर बंधाववामां 
. चुथ्वीं आदि छक्काय जीवनो अवश्य नाश थाय छे, ते बिना 

जिनमंदिर बनवुं अशंक्य छे; माटे कार्यों तो तमारे खास 
करीने हिसा मानवी ज पडशे, आप पमान्‍्या पछी शु हिसा- 
बाह्य का्येथी धर्म बने खरो? आ अ्रश्नत्ु समाधान 
आचाय' अही आ प्रमाणे कहे छे। हू | 


 थतनालों न च हसा 
यआससादषंद दाइलासफकतल्ता ॥ 
तंद्धिकानिवृत्तिसावादू- 
. विहितमतोउद्छमेतादाते ॥ ६-१६ 
लूलाथ--प्रयत्नपूषेक 'उपयोगपूर्वेक मंदिर वांबवाथी 
था भावहिसा लागती नथी, आ हिला पण निवत्तिफल-हिसा- 
रूप निवत्ति फलवाली कही छे,: कारण के अधिक अन्य 
आरंमान्तमां जे हिसा थाय ते हिसा मंदिर वांधवा्मां थती 
नथी अने अन्य हिसानो रोध थाय छे तथा शाद्धमां मंदिर 
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- बांधवामी आज्ञा आपी छे आधी जिनमंदिर वंधावबुं ते 
अनुचित नथी. . 


.._& स्पष्टीकश्ण 


.. जिनमंदिरि बांधवामां जो के उपलक दृष्टिए आपशने 
हिसा नजरे देखाय छे खरी, पण आ हिसाने शाखस्रकतों हिसा 
: स्वीकारता नथी, कारण हिसा द्रव्य अने भाव एम वे पकारे 
कही छे, जेमां क्रियाकारक पुरुषना कारणथी आल्ाओना 
ग्राणोत्रों नाश थाय पशु ते पुरुषों अलुपयोग-बेदरकारी न... 
होय तेथी ते द्ृव्यहिसा, अने जेपां प्राणशनो नाश न थाय तो ._ 
पण अनुपयोग प्रद्ृत्ति होय तेथी ते भावहिसा; अथवा स्वरूप, 
हेतु, अनुबंध एप त्रण प्रकारे हिसा शास्तोमां कही छे. जे 
अवृत्ति मात्र्थी जीवोनो नाश थाय॑ पश॒ प्रवृत्ति करनार बेदर- 
कारी-अनुप्योग अने शाख्राज्ञानिसपेक्ष न होय तो ते 
स्वरूपहिसा, जेपके झुनि पार्णे विहार करता नदी उतरे. अही 
बेदरकारविहीन अने शाद्धाज्ञासापेक्ष जलीय जीवोनो नाश. - 
थवा छेतां झुनिने आ . हिंसा लगती नथी, मन; वचन अने .. 
.. काय्ाना प्रमत्त व्यापारोथी जीवोनो नाश थाय तो ते हेतुहिसा; 
तथा जेमां. हिसाना परिणामों साथे हुए प्रवृत्ति होय तेअचु- 
वंधदिसा शास्त्रों दशावे छे, हवे जिनपेदिर बांधनार शास्राज्ञन 
. सापेक्ष आने खास यतनापूबेक मंदिर बंधावे जेथी मेंदिर - 
वांधवा्मा जो के हिसा थाय छे तदपि ते भांवहिसा नथी. हेतु. 
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.ए के-शा हिसामाँ भावहिसानु लक्षण सुघटित थतुं नथी 
आथी ज॑ हिसाने हिसा शासत्रोए नथी पानी, एटले अहीं 
 आचाये कहे छे के-- घतनातो न च हिंसा ' प्रयत्न 
एकान्त उपयोगपूर्वेक वतेन करवाथी हिसाजन्य दोष उद्भवतों 
नथी, एं जवात शासत्र दशावे छे, “ रागद्रोसबविडउ्लों 
 जोगो असंबस्स होह जयणाओं” “ अशुठ-अमलीन 
परिशामी अने शास्राज़्ाथी यतनापूवेक बतेबार मनुष्योदो 
व्यापार-वर्तन . रागद्रेषविहीन ज होय, ” अहीं डउपयोगथी 
आने शास्ताज्ाथी अशठ प्रवृति कश्नारने भावहिस्ाजन्य दोष 
न छागे ए शाख्रकारनों कथिताशय छे. खरी रीते शाख्रकारो 
. भावहिसा बजेवानों एकांन्त उपदेश करे छे, ज्यारे मंदिर वंधा- 
. बनार आ हिसा त्यजी काये करे छे एटले तेपां हिसादोषनो 
सद्भाव केम मनाय.? निदान ए के-सबेधा यतनापूवेक काये 
करबुं, एज वात पंचाशकर्मा दर्शावी छे, ४ जथणा थ . 
 पथक्तेण, कायव्या, एलथ सबच्चजोगरु | जयणा उऊ' 
चम्ससारों ऊ सणिया वीयराणेदहि ?॥ १॥ ४ जिन- 
मंदिर विधानमां मंदिर उपयोगी दरेक पदाथों- जीवरक्षा 
करवापूर्वक थने शुद्धिपूवेक लाववा, कारण के जेनशासनां 
सवे व्यापारों प्रयत्नथी यतनापूरवक करवा कह छे; केम के 
धभेनो मुख्य सार वीतरागदेवे खास यतना-सोपयोगव्यापार 
क्यो के.” परमाथे ए के-सोपयोग बतेनार आत्मा सम्प- 
क्त्व, ज्ञान, चारित्र ने श्रद्धा, वोध अने आसेवनथी आराधी 


. (शे३२) द 
बके छे, थहीं पंद्रि वांधवामां यतना पाल्तालु सरूप पंचाशक 
टीकाों आ अपाणे बहु छे, परिणत-एटले बराबर छाणीने, 
कोइक आचाये अहीं परिशतत्रो अथ अखित्त जल लेवु-तेम 
करे छे तथा जेपां किडी, कुंथु आदि तरस जीवों न होय तेवा.. 
: परावर स्वदृष्ठिर तपासेल काठ, इंट, चूनो, पत्थर विगेरे 
पदाथों लेवा तेमज अन्य कृषि आदि आरंगो वाजु करी' 
भाविक भृुहस्थे स्यं पोतानी देशरेखभी स्वहस्तथी काये 
करदुं; परंतु कारीमरोमे बरोसे फरावबुं नहीं, आ प्रमाणे 
यतनाथी बंदर बंधावदुं, आथी आ कार्य भावहिसा बगरूुं . 
कही शक्ाय, “ सवा इृह परिणधजलदलबिशुद्धरूवा उ है 
होह णायब्चा | अप्णाईंअणिविततीए अऋष्पणाहि- 
डर्ण चेव !! | १॥ अतएव शात्रकारों आ यतनाने जो 
के अबृत्तिरुप छे तो पण अन्य दुष्ट महत्ति बंध करनार . 
होवाथी निश्वचतिरूप कहे छे, कारण के आ यतनाद्वांराए * 
 जिनसबनरूप अरुप दोपमय कार्यनों आदर अमे बहुदोषयुक्त 
अन्य आरंभोनो त्याग-याय छे... आ रीते विचारवाथी अने.* 
.  शिकर्मा यतनाजु जे स्रूप कहुं छे ते प्रमाणे वतेवाथी भाव- 
िलारूप दोष मंदिर वांववाधां न जावे ए वास्तविक सत्य छे हे 

. अहीं सुधी तो भावषहिस्ता न 'छागरे ए विचार्य, पशु द्रव्य- -. 
हिसा अथवा. स्वरुपहिसा तो मंद्रि बांधवामां जरुर लागे, हा 
| अअना उत्तरपां झासकार जणवे छे के-जो के द्रव्यहिसा - 


उप तो पण अही जे यतना दक्शावी तथापंकारे- वरतेबाथी ते... 


र्ल 


( ३४३ ) 


'हिला निव्ुत्तिना फूलने अर्थ छे. आनो परमाथे ए छे के- 
. जिनपंदिर बांधतां ते बांघनार भाविक ग़हसुथ अन्य बहु 
' आरसंममय कार्योनों त्यांग करे छे एटले आ जिनमंदिर बांधवा- 
रूप दृब्येहिसा प्रवृत्तिथी वहु आरंभमय कार्यों छूटी जाय छे॥ 
पारे थस्थादेजेव तज्निश्वक्तिषला” जे पाठे आ यतना ज॑ 
हिसानिवृत्तिफलननिका बने छे, शास्त्रोमां पण. कह छे. 
6 जा जथलाणवसख ये वेराहणा खुसाविहिससप्ण- 
. हल्ला । सा होह णिज्वरप्ठलछा अज्ञप्पाविसोहिझुत्त- 
रस ” ॥ १॥ सूत्रंदशित विधिए करी पूछे अने आत्म- 
 निर्मेलतायुक्त पुरुष यतना-डउपफ्योग सहित प्रवृत्ति आदरता जो 
विशधना-हिसा करे तो ते हिंसा पण ते आत्माने कमनिजेरा 
' फूछ आपनार थाय, माटे आ द्रव्यहिसा निश्नत्तिफलजनिका 
कही,. था परथी जेझो जिनसमदिर वांधवार्मा प्ृथ्व्यादि 
जीवोनों वध थवाथी ते आरंभयुक्त गणाय मादे ते कार्यमां 
धर केप संभवे १ आवो जे प्रश्न करे छे तेनो योग्य खुलासो 
उपरना लेखथी सुष्टुरीत्या स्पष्ट थइ जाय छे- आटलो 
स्पष्ठ खुलायो कर्या पल्ठी फरी शात्षकर्ता- विहितसलो5ड- 
'हुद्म्ेलदिति ” एं पदथी आ वात बधारे स्पष्ठ करे छे., 
एक तो पूर्वे कही आध्या देशी जिनमंद्रि वांधवाषां कांड 
प्रत्यवाय नथी, वीजे शास्रमां जिनमंदिर वंधाववानी खास 
ञ्राज्ञा आपी छे, जिनेश्वरोए जिनमंदिर वंधावयवानो निमल 
उपदेश आप्यो छे; मादे पश् आ जिनमंदिर वंघावबुं सबेथा 


( ३३४ ) 


 जहुए छे, निदान ए के-मे विधान स्वेज्शासविहित होय तें 
जरुर अदृठ ज होय, ए ज॑ वातनी पुष्टि उपदेशरूपे पांच सो 
ग्रंथकर्ता अने पूषेंधर श्रीपान्‌ उम्रास्‍्वाती महाशज पोताना 
थर्मा कहे छे। ““ यशलणमथीलपि कुर्ठी कुघांद यांत- 
थक एुडफ्लपि । अऋचताथा परलणुरु्यः पुण्यान्सान 
. कुलसलश्य | ९॥. कला भवनल जेनाॉबिएक प्िनपूझा. 

जिनमले च थः कुयात्‌ | तस्प नरामरशिवसुखानि 
करपल्लवस्थानि ” ॥ २॥ “ जे कोइ पुष्य भक्ति अने 
श्रद्धाथी वीतरागदेवने एक घासनी झुपडी तथा एक ज॑ पुष्पः 
मेट करे तो पण तेना पृण्यनुं प्रमेण थई शके नहीं एटलु.. 
पुण्य वंधाय छे, तेम ज जे मनुष्य भक्ति अवने अ्रद्धावढ़े एक. 
जिनमंदिर बंधावे, एक जिनप्रतिमा भरावे, जिनएजा करे 
शथवा जिनपत आराधे तो ते मनुष्य मनुष्य, देवता अने 
पोक्षना सुखोने हस्तगत करे छे..” ए रीते शास्रविहित 
होदाथी जिनप्द्रि क्रिया निर्देषण आचाय भगवान दर्शावे 
छे, एटले जिनपंदिर वंधाववापां द्रव्य अथवा भावहिसा 
 पकोी कोई पण हिंसा लागती नथी, किन्तु हिंसानिद्वत्तिरूपी 
फल अपेण करी एकान्त कमनिजेराकारक बनी पत्तरोत्तर 
. पृण्यानुवंधी पुण्यनों बंध करावनार ज थाय छे.,. आथी 
जेओ जिनमंदिर वांधवार्मा जिवहिंसा लागे छे एवो जे उप- 
देश करे छे तेशो एकान्त व्यामोहित अथवा शाख्ररहस्यना 
अद्वात छे एपसमजवु जोईइए, . - 





9) जनाबेब्बघा डशकस, 

चर . गत पोडशक ग्रकरणमां विधिशुद्ध शास्रविहित यतना- 
प्वेक जिनमंदिर वांधवानों विधि दर्शाव्यों, परंतु आ जिममे- 
दिर जिनप्रतिमा वगर इछदायी ले थाय माटे जिनप्रतिमानी 
. पशु तेटली-ज आवश्यकता होवाथी अही शाज्षकार आ 
. सझातमां प्रकरणमां पंतियानों अधिकार अने तेझुं विधिशुद्ध 
 शाल्नोक्त विधान दश्शवे छे, 

«. जिनभवने तद्निस्बं, 

कारयितव्य हत॑ तु बुछिमता ॥ 
साधथिष्ठान झेवे क्‍ 
दद्म्वन हाछमत्‌ भावात ॥ ७-१ ॥ 

लूलाथ--ए पभ्रमाणे विद्धिशुद्ध जिनमवन विषे बुद्धि 
पाने शीघ्र जिनवियव करावबु-भरावबूं, कारण के ते प्रमाणे 
. करवाथी जिनमवन साथिष्ठित थाय, एप थवाथी ज आ 
. जिनमंदिर निश्चयथी हृद्धिकारक थाय छे 
. # थतिसा सरावे कोण ! ” 

स्पष्टठीकरण-जिनभवन साटे शास्रकर्ताए जेम विधान 
दर्शाव्युं तेम त्यों वीराजव। योग्य जिनप्रतिमालुं पण विधान दर्शा 
च्युं का अर्थात्‌ विद्धिशुद्ध निर्दोष जिनाज्ञा प्रमाणे अशठमावथी 
_कारीगरो: पासे जिनप्रतिमा कराववी. त्यां. प्रतिमा. करावनार 


( ३३६ ) 


प्रथम आचाये समीपे 'जिनेश्रोना गुणों श्रवेश करी शुद्ध । 
बुद्धि प्राप्त करी मलुष्यलु झुख्य कभे अने जन्पनु प्रधान फंल. - 


था सिवाय अन्य नथी एवी सावना धारण करे, तेम ज आ . 


भूमंडलमा अनन्तगुणराशी जिनेश्वरदेव छेः तेथी तेमना: 
बिंवलुं दशेन पशु खुखदातू थाय छे अने आ विंव कशावना- 
रु परम आत्मकर्याण थाय छे, मारे पोक्षएथना, स्वामी 
शने मोक्षद्शक जिनेश्वरोना गुणों बहुमात, आदरसत्कार, . 
प्रीतिपूजा विगेरे कायों करवा. बोक्षार्थी-पोक्ष बाट़े -अंयर्न... 
. करनार छुशल आत्माएं अवश्य प्रयत्त करवो उचित छें. .. 
निदान ए के-जिनेश्वरोल बहुमान पूजा आदि करवाथी 
 अवि आत्माना हृदयनी निर्मेलता थाय, तथा शुद्ध भावनावडे. 
अवश्य शुभ पृण्योनी परंपरा वधे छे ने अन्तर्मां आत्मा . 
- सिद्धिपदने पाये छे. आ विचारों, आ भावना प्रतिमा . करा- ... 
वबनार अथवा भरावनारना हुृदयपां अश्यूतपूर्वेणणे  रमी रही .. 
होथ एटले ते आत्मा अवश्य पोतानी लिमेलेता साथी शके:. 
चछी ग्रतिमा बनावनारे कारीगरनों सुअव्सरे समुचित सत्कार .. 
करी पोतानी शक्ति अनुसार संपत्ति आपबी, आप न वनी. - 
शक तो प्थमथी तेलु मूल्य ठरावी पाछछथी टराव्या करता . 
छाधिक पंसो आपी कारीगरोने खुश करवा जेथी श्रतिमा 
 शानंद, उत्साह अने आत्मनिमेलताकारक जरुर बने द 


. £ चतिएा क्यारे कराछओे १ ”' 


प रात 'पजावत अगर अन्य स्थानथी आवंज जन 
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बिंबनी योग्य मुहत्तमां शाखदशित विधिथी आहडउंवरपूवेक 
उपरोक्त जिनमंदिरपां वुद्धिमान्‌ नरे जरूर प्रतिष्ठा. करवी, . 
स्थापन॑ करबुं, अहीं ग्रंथकर्ता मूलगां “बुद्धिमला ” ए 
पदथी बुद्धिमाने एटले थे शास्रदर्शित प्रतिष्ठाविधिकुशल . 
अने आचार तथा धमपां पूरे श्रद्धालु तवा कुशल होय तेवा 
ज मनुष्ये आ प्रतिष्ठा करवी अगर तेवा पुरुष पासे प्रतिष्ठा 
कराववी, ए आशय जणाव्यो छे, तेमन मूलपां- द्वुत तु 
ए पद छे एटले मन्दिर निष्पन्न थाय के तुरत ज पतिष्ठा 
 करवी, किन्तु विज्ेंब न करवो, हेतु ए के-शिव्पशा््रपां 

मेद्रि तैयार थया पलछ्ली अछुक सुदृतमां प्रतिष्ठा करवा अने 
: तहुपरांत मुदत थवाथी दोषप्राप्ति कही छे; एटलुं ज नहीं 
परंतु मंदिर खाली रहेवाथी:तेमां कोई दुष्ट देवदो वास थई 
जाय छ अने तेथी मंदिर करावनार अथवा संघने कईक पका- 
रना लुकंशानो उभा थाय छे, मादे मंदिर पूर्ण थवा साथे 
अथवा सूल गमभारो तैयार थवा साथे तुरत ज॑ मूच्तिनी 
स्थापना-पअतिष्ठा करी देवी ए शास्राज्ञा छे. 


ए प्रमाणे सशुद्ध जिनविंव पधराववाथी ए. जिनमंदिर 
पएण सनायकत्व-साथिष्ठ थयु कहेवाय, अतएंव आ ज मंदिर 
संघरुं, प्रतिष्ठा करनारलुं, तेना कुट्ुबियोलु कल्याण करनार 
थाय छे, भरे | खास वृद्धिकारक बने छे,.... 


(३३८) 


सिंदप्रतिमा बनाववानी विधि शाखकार दशावे छें. . 


जिनबिबकारणबिधि, 
पूजापुरलर कलेः ॥ 
विभवोचितम्ृल्याउप्पंण- 


सनघस्य शुभन सावन है ७-२ ।। हर 


सूला७--जिनबिंव कराववानी विधि आ ग्रमाणे छे. 
बिंद करनारनी सुझअदसरें पूजा करवी, एटले तेनो योग्य 
सत्कार करी, निर्दोष शुद्ध भावथी पोतानी संपत्ति अनुसार .. 


९ 


महेनतना बदला तरीके मूल्य अपंण करबुं, 
कार्रागर केवो जोहए ३”! 


. स्पष्टीकरण-जिनरबिंव फेदी रीते कारीगर पासे करांवदुं 
तेलुं विधान अमे उपर दर्शावी गया ते ज विधान ग्रंथकर्ता अद्दी - 
स्पष्ट करी जणापे छे. ग्रंधकार कहे छे फे-जिनबिंब कराववालुं 
विधान आ प्रमाणे जाण॑बु. जे कारीगरे जिनबिंव तेयार 
कयु हाथ तेचा भाजन, वद्ध, पुष्पू, पत्र आदिथी ग्रथम सत्कार 
करवोी अझने पछ। िदाप पवित्र आशयथी पोतानी संपत्ति . 
प्रमाण तेने घद अपख करदुं, उत्तरोच्म अमूल्य जिनबबि- 
बना लाभ पास काँइ अधिक्ष घननी किंप्र। नथी, अदी 


' अनघस्य  ए पद आप्युं छे, आनो परमाथ ए. के- 


2 ' 


क्‍ (३३९६) 
जिनबिंव बनावनार मनुष्य जरुर संदिरा आदिना व्यसन 
रहित होवो जोइए) कारण के व्यसनी मनुष्य पासे प्रतिमा 
- [8 हि है ॥० आक 
, कराववी शाख्रकतों सवेथा अनुचित जणादे छे. 
. केवा कारीगर पासे जिनाबिंब कराबबुं ते स्पष्ट करे छे- 
॒ ; "5 तत 
 नापेणमितरस्य तथा, 
ः नल मूरल्या ६ 6 
अक्त्था वक्तव्यमद सात ॥ 
िप ५ 
काले च दानमझुचितं, 
ह 6 
 शुभभावेनेव विधिपू्वेम ॥ ७-३ ॥ 

सूला्थ---मंथ आदि व्यसनवाकाने आ कार्य सॉपबुं 
नहीं अने व्यसन रहित जनने पण युक्तिथी समजावी 
कहेवुं के” अछ्ुक मूल्य आएीशु, ” आं प्रमाणे कद्या पछी 
समय परल्वे पविन्न भावथी तथा विधिपूषेक तेओने उचित 
दान आप॒ुं. 
४ स्पष्टीकरण ” 


.. मदिरा, जुगार अने परल्ली व्यतनी मलुष्य पासे आ 
प्रतिमा करावदी नहीं अने तेने पेसो पण आपसो चहीं. हेतु ए 
के-व्यसनी माणुस पासे एवुँ परव्ष पवित्र अबे एकान्त 
हितदायी कार्य कराववायी लोकोमां निंदा थाय, करनारदे 
सद्भाव होय नई अन घराघर काये करे नहीं तेमम उचित 


६ इं४० ) 


समये कारये पूर्ण करे नहीं, वडी आपेला पेसानो अधिक . 
दृरुपयोग थवाथी पापनों मांग आधे, तथा व्यसन रहित 
अने व्यसनी आ बलच्चेनो तुल्य सरकार, करवाथी अच्यसनी 
एशु अनादरवानू थाय माठे अही व्यसनीने अनधिकारी 
शाखकताए गण्यो, अव्यसनी पासे कार्य कराववा पहला 
सलोकिक न्यायथी खास भाव नक्की करवों के * अम्लुक भाव : 
आपीश ” जेथी भविष्यज्ञं विसंवाद वर्धी क्लेशनों प्रसंग 
उपस्थित न थाय, आम कया पछी प्रतिमा तेयार थया पछी ते 
कारीगरने पवित्र वृत्तिथी अने सत्कार, सन्मान, विनंय साथे - 
उचित-योग्य बस्ारंकार आदिनुं दान करूं हर 

सब्यसनी भाटठे शास्रकतोए निषेध केस दशोच्यों 2 
सेलु कारण अही अ्थकर्ता पाते ज कर छे. । ५ 


चित्तावेनाशो नेवं, 
घाय: संजायते दृयोरापि हि.॥ 
 अस्मिन्‌ व्यतिकर, हे 
एथ प्रतिषिद्धों धमतत्तज्ञेः॥ ७-४ ॥ 


[३] 


सुलाथ--आ गपमकार वतंवाथा मादर वंधावनार अने : 
बंधनार बच्नेना चित्तमां खेद के कलश बहुधा निश्रयथी 
त्पत्न थतो नथा, कारण के कल्याणकारी आवा घंमेका- 
यामां घमंतत्तब्बोए चित्तविनाशनों सवेधा निषेध क्यो ले 


(३४१ ) 


अथात क्लेश उंद्र्भवंबाथी धरनो नाश थाय छे 
# प्रतिष्ठाकारकलुं वतन 


स्पष्टीकरशु-चित्तनी शान्ति अथवा- प्रसक्ृता मादे 
मंदिर बंधावीए छ॒तां जो आंदियांज मंनने ग्लानि थाय तो 
. गद्ी मंदिर बंधाववालुं फल शु १ साठे मंदिर बांधनार अने 
बंधावनारे जेम शान्ति सचवाय, वल्लेश न उद्भवे तेम बतेदूं 
. चधारे उचित गशाय- आ माठे ज भगवान्‌ हरिभद्रसूरिजी 
जंणावे छे के ' वित्तविनाशों ने ' जे प्रमाण मंदिर 
बंधावचानी विधि तथा शुद्धि पिभरेसु स्वरूप आगृछर कहीं 
जया ते प्रधाणे, तथा कारीमगर साथे दंधावनारे पहेलाथी हज _ 
_ श्पष्ट भाव नक्की करवा विगेरे जे व्यवहार कृही भया ते 
. ग्मांणे वंतेवाथी कारीगर अने बंधावनारने परस्पर सनिष्यसा 
लेंचडदेवडर्मा वांधो पडंतो नथी एटले बोलवा-चालवासुं 
: तथा क्लेेशनुं कारण कदांपि उद्नवतुं नथी. उद्भवे नहीं 
कारण के शांख्रकंत्तां आ संदिर बंधाववारूप कार्य्ता अने 
उपलक्षणथी धमंना कार्योमां आपसभां क्रेश, खेद, परिताप, 
विवांद के झधघडो न थाय तेम बतेंचुं एवो खास उपदेश 
, ञ्पे छे. पश्माथं ए के-पमंतत्त्वज्ञो आवा कार्योर्मां प्रथ- 
- मथा ज चत्तावनाश क्वशादना विष कर छ. नेदातस 
ए के-जोी धमंकायामों क्‍्लेश आदि उद्भवी चित्तनी 


अशान्ति थाय ती धरना चाश धाय-धम्तग्राप्ते कदापे 
. थाय नहां. 


(३४२ ) 


उपर “ आवा मंदिर आदि कार्योम्ां क्लेशादि न थाय 
तम्र वतन करवुं, ” आ ग्संग दर्शावी गया, छू ज्ञ प्रध्नंगः 
उपर फरी भ्रहीं जणादे छे | 


एप हथोरपि महानू,._ 
विशिष्टकार्यप्रसाधकल्वेन है| 
संबंध इछ चपणं 


न तिथः सन्‍्तः प्रशुंसन्ति। ७-५क 


बजा £--पू्वे कहेल चित्तजन्य क्लेशाभावरूप संयोग द 
अपनार अने चेबावनार बच्चेने विशिष्ट कार्यनों सिद्धिकारक .. 
पार्टी महात उत्तम संयोग कहेवाण; कारण के-मंदिर 
बॉधनार तथा बंधावनार बच्नेने आपसमां यदि क्लेशादि 
असर ता सजनों कंदापि पशु प्रशंसा न करे, - 


स्पष्ठीकरणु ? 


मादुर अने जिनबिंबरूप कार्य अकरणओं करता तथा 
उनार इन्नेना चित्तवों संग न थाय ए ज संयोग मलवो 
अशतत्ताय गण्यों छे. हेतु ए के-आयबा सुदर संग्रोग खरेखर . 
विशिष्ट श्ने उत्तम मंदिर तथा जिनबिवरूप  कायना फलने 
_र्पी शर्क छे, तमज यदि आया कार्यो्ा मांहामांहे कारी- 
भर तथा अरक्षता चित्तो नाराज था य, क्लेशमय बने तो 
 सजनों था कार्यनी प्रशंसा न करता केचल निंदां करे 


7 


(६ ३४३ ) 


. अथवा छघछूछशाना नजर देख छ; दाद अहा शभ्रथकता जणव 
छे के चचत्तमग थे थाय एवा सज्ञाण चघछता हुगृस छू 
तथा द जे कायना साडूहारक यदाय छ, 


आठदलों विस्तृत निर्देश कथा पछी ग्रेथकर्ता * जिन- 
बिच ' बनाववारा प्रथम सावनी खास आवश्यकता अने 
छ हक छः 0०७ ७. 
ए ज॑ प्रधान छे, एवो खुल्लो उल्लेख दशाये छे, 


न ३ पे 

_ यावनन्‍्तः परितोषा:, 
कारयितुस्तत्लसुरूवाः केचित्‌ ॥ 

 तहिम्बकारणानीह, 


 तस्य दावल्ति तच्वेन ॥ ७-६ ॥ 


. सूलार्थ--जे जे प्रकारना अने जेटला संतोष, असन्नता 
विशेष सदूशुणों करावनारने जिनविबथी उत्पन्न थाय 
तेमांथी केटलाक सेतीष परिणामों ते ज करावनारने परमसा- 
 थथी जिनबिंब कराववा्मां कारणभूत बन, 


४ चलिछाकारके भाव केयो राखवो * !! 


. -स्पष्टीफरण--जन शासोए से शलुष्ठानाम्ा सुख्यतया 
भाव-हृदयोश्लास एकान्त पवित्रतम फलदायी सान्‍्यो छे, कारण 
“४ जे जे ज्णमां आत्मा जेवा जेदा परिणामोने घारण करे 
ते ते समयमां आत्मा शुस अमर अशुभ कमेनो बंध करे 


हिल 


छे, ” झाम उपदेशमालासां क्यूं छे, तेमज “ चस्मात्‌ 


हर ४ का 


(३४४ ) 


क्रिया प्रतिफलन्ति न मावशन्धा। ” ४ कारण के पवित्र- 

पर क्रियाओं पण साव बिना फल आपती नथी ” ए कथन 
अम्याशमादर स्तोत्र उपदेश्युं ले, अतएव अहीं मंदिर. 
अनबन जिनआतेसा अधिकारसा विधि तथा जाद्धना झुख्यता . 
अन कारगर साथे उचित अशंसनीय, चर्मेइंद्धि धाय तेबुं . 
पतेत राखवालु कही जया; किन्तु आ उर्व साधनों छा . 

जा भाव-हुदयनी परम्रपवित्रता आत्मोब्चास न होय तो ते. 
पाधना कायजनक बने नहीं, निदान ए के-सबवे साधनों 
जो साव पण घुरूय बान्यो छे, आथी अहीं पे शात्रः 

पा दश!वे छू के-जिनबिंव तथा जनमादेर बनाबवनारनों 
जठला अमाणयां हृदयोल्यास प्रेम अने पचिद्तामय होय, 
>रिया उल्लासमय होय अने ते पण बिन तथा मंदिर 
वाद्था शआाप्त थर्यु होय अत तेबाथी उद्भच्युं-बन्यु होये, 
ये जे संताप, प्रेम, पवित्रता आदि अनेक मादा पंक्ी अधघुक 
जद बंदर तथा विंग करावनारने कराववारमा परमाथेथी-.... 
उवनभत बचे छे, छठले सीद्रादिना ग्रेवथी आविर्भत 
पत्र हृदयभावों सबिक् आत्माने मंदि रे आदि कराबवामा 
नर कर छे, अतः, प्रथमतया भाषिकनुं हृदय उपरोक्त के 

सावाथी बराबर परिशत पु जाइए, भावोनी सुबासनाथी 

उनासत थवा पी ज तेघा चस्कारवलथी भविक शात्मा 
दिध-शुद्धिनु रक्षण ऊरवाधूबेक कारीगरो साथे योग्य 
पतन राखवा काठजी राखे हे मांदर तथा पविंबजन्य सुष्ठु 


| (इं४४2 

फूल पामी एकान्त कमनो क्षय करी शंके, एठले शाख्रोक्त 

विधि वराबर पालन करे छे, निदान ए ज॑ के-भदिरादि 

कंशववामां जेटली भावनी पवित्रता, विधिशुद्धता होयें 
तेटलु ज फेक ग्राप्त थाय. 


चित्तनों विनाश न थाय तेम वतंवानुं कहूँ तेनी ज॑ 
पुष्टि माटे ग्रंथकार फरीने अधिक दशावे छे. 
_ अप्रीतिर्पि च तस्मिन्‌ , 
.. भ्रगवति परमार्थनीदितो ज्ञेया ॥ 
 सर्वापायनिमित्त 
 होषा पापा न कशेठ्या || ७-७ ॥ 


सूलाथे---कोइ पण कारणथी मंदिर तथा बिंव .करा- 
वनार यदि कारीगर साथे अग्रीति करे तो परमाथे स्यायथी 

आप्रीति जिनेश्वरदेव पर करी कहेवाय, कारण के कारण 
प्र अग्नीति ते कार्य पर अप्रीति कहेवाय, अतएव से अपा- 
योजु मूल अने परापीष्ठ एवी अगप्रीति न करवी ए ज॑ 
उचित छे,. 


4६ स्पष्टीकरण ” है ह 
कारण पर द्ेष-अग्रेम करवो ते कार्य पर अप्रेम कर्यो 
'कहेवाय एवो न्याय छे. आनो -भावाथ एवो छे के जेम घद 


( १४६) 


कयेी अन्न तु कारण मातेका, अही ज्यारें मृतिका पर ह 
अराचद करवाथा, यांग्य व्यवस्था अने ध्यान न रांखवाथी 
उठझप छायना स्वतः विनाश थाय छे ए ज रीते मंदिर झने 
 बिंव ए कार्यों दशा कारागरा, मजूरों, माल बनावनाराओ:;. - 
जल लावनाराश। ए सब तेना कारणों उत्पन्न करनाराओ छे 
. आधी ज्यारे वंधावनार सामान्य अथर विशेष कारणोथी - 
अरियरा लाथ पंसा आपया साटे क्लेश करे अथंवा 'कारीगर 5 
. +पाषनार साथ क्लेश करे तो परस्पर अप्रीति-वैमनस्य प्रकट. 
अने परिणाद कारीगरो या करावनारनु मन खिन्न थाय, 
उटल बने जणाओ आरंमेल आदर अन जितबिधरूप : 
दम याज्य ध्यान राखे नहीं, मात्र वेठनी माफक यद्वा- - 
त्टा पक करें>करावे आथी ते कार्यनो ज॑ नाश थाय; 
भाट ॥! दायदव कहे छ के---“ अप्रीति० : कारागर छाथ | 
अभञ्म दरवाथी परमार्थथी उगपान्‌ साथ अग्रेम थाय एम 
जयुई, विदान ए के-भगवदाबा छे के फाराग्राने याग्य . 
“ते संताषी मंदिर अने जिनबिंच बनाववा उद्चुक्त थबुं, पण 
तेओलुं चित्त दुःली थाय तेस वतेवुँ नहीं, आथी ज्योरे 
नगर असंतुष्ट थाय देश चर्तन चलाबीए त्यारे भगवदा- 
जाछ जे अथम अपमान कये कहेवाय, अले भगवदाज्वानों . 
अनादर करवो ए ज॑ भगवान पर अभश्रमनु ।चह्च दशाब्य छे... .. 
अगवानलु बहुमान, सत्कार करीए अने तथानी . झान्नानों 
अनादर करीए ए कीए भगवाननुं बहुमान न 


क्‍ |. (३४७) . 
कद्देवाय; ए तो प्रपंची भक्ति ज कहेबाय, आम निषेघ कर- 
वालु खरुं कारण शाखकता उत्तराधेथी दर्शावे छे, “ स्ा- 
पायनिमित्त होषा” आ अग्रीति ज सबे अपायो-अनर्थोल 
मुख्य निमिच्त छे अथाव्‌ जगतदा से का्योनो झलय करनार 
ग्रंथंम अग्रीति मानी छे, केमके ज्यां अग्रीति थह एटले 
सन खिनन थाय अने मन खिन्न थवाथी उत्साह, बच, 
चैये, श्रमाद ए से ज्रुटी जाय. आम थवाशी परिणासे 
कार्यनों नाश थाय, माटे अहीं शा अप्रीतिने शास्रकर्ताए 
पापिष्ठा अने सबे अपायोरं सृल् मानी कहुं के-हिताथी 
भविक आत्माए मंदिर अने जिनर्बिब करावता कारीगर 
साथे कदापि असंतोष बे तेवी रीते बतेदु नहीं. 

ज्यारे उपर दर्शाव्या प्रमाणे  कारीमर 'ने अग्रीतिं 
शाय तेम न व्तेवु एम कह्ुं, तो कारीगर पासेथी करा- 
बनारे क्या प्रकारे काम लेबुँ ! आ प्रश्नना उत्तरमां 
करावनारे प्रथमथी कारीगरने संतोर्षी तेम ज सुष्ठु परि- 
णासवान्‌ करी तेना पासे जिलबिंत करावबुं एज शाख- 
शेलीए उचित मान्‍न्युं छे, ए ज वातनी अहीं ग्रंथकर्ता 
भाविकोने शिक्षा अर्पे छे, 

अधिकगुणस्थेनियमात्‌ , 
.._कारयितव्यं स्वदोहेदेशुक्तम ॥ 


| (इछ८) - 
.. न्यायाजितविच्तेन तु, 
'जनाबेम्बं आावशुद्धेन ॥ ७-८ ॥ 


हलाथ--न्यायथी उपाजित घनवें - तेमज अंत कर- 
वा दपेच्न आशयवाका शुणोए करीने अधिक एवा 
धाल्पाना सनागत अनेक सनोरथोथी सहित एवा कारीगर 
उस नियसथी साविके आ जिनेश्वर भगवानलुं बिंव कराववबु: 


/ कारीणरने खताववबाल फल ? 


पप्टाकरण-कायना आरंस्थी छह अन्त परयन्त कार्यर्मा 
_ति करनारना शुभ बिचारो, शुभ संकल्पो तथा परम उत्साह 
जटला प्रमाणयां होय तेदला ज॑ प्रमाणमां कायनी सुदरता 
पैथा सरलता अबलबी रहे छे अहे। जनाधबनी परम 
मनाहरता, चम्त्कारिता अने परहृद्याकपश॒ता आदि सदू- 
उथा जिनबिंवमों लाववा मारे उज्य आखबन कारोगर 
उपर रह छे, एटले जो के जिनेश्वर देव पोते जे अनन्त- . 
अगाधीश छे तो पण तेओबी मृत्तेामां तो आ गुणोनी - 
आशा त्थारे ज॑ उच्चसी झआवे के ज्यारे कारागरना हृदयमाँ 
ते गुणोनी छाया परम असुराम अने जिनदेवनी मूत्ति . 
मी परम प्रसन्नता उन्नसायमान होय तो ज. अन्‍्वेथा । 
एकता एक ज॑ मूत्ति ते कारांगरा बडाछझ, मनोहरता अने 5 
अमत्तारताशून्य तथा उत्साह-आनंदनों धात करनारी : 
. 'नावी दूं, निदान ए के-चित्र अथवा मात्तिनी मनोहरतानों ' 


( ३४९ ) 


मुख्य आधार कारीगरना हृदय पर ज रहे छे, अतएव 
परमोपकारी, परमकृपाछ, अनन्तगुणाधीश जिनेश्वर मग- . 
वाननी मूर्ति. जे कारीगर पासे कराववी ते पहला तेने 
सन्मान, प्रेम, विनय, नम्नता. अने धनथी संतोषयों; तथा 
धर्मनी रुचि अने वीतराग देवना उत्तमोत्तम शुणोनो सम्रुचित 
ख्याल . कराववो, तेना -हृदयमां वीवरागंना गुणा प्रति- 
बिंबित थाय तेम करतुं, आम कया पछी आ कारीगर जे 
जिनबिंब उपजावे ते एवुं तो चमत्कारी, मनोहर अने 
नितानत आकर्षक बने के दृष्ठाओ अनेकधा सुंदर भावषोन्नास 
पाती तन्‍्मय बनी जांय आ देतुथी -ग्रंथकतो उपदेश छे 
के-ज. जिनबिंच करवालू होय तेलुं मूल कारण जिनेश्वर 
भगवानऊुं प्ुरूय स्वरूप, तेना अनन्त गुणों तेमां ज जेलुं. 
ध्यान, विचार होय अने कारीगरना हृदयगत मनोरथों 
पण ते कार्येमां परिणत थया होय, एटले आ जिनंबिंवर्मां 
हास्यना छटा, सुकामलता, .बालभाव जेवी मनोहरता, 
यावनना जवी परम निर्विकारी लावण्यता अने ध्याननी 
एकाग्रता आदि सद्गुसोनी छाया अने त्यागनी उत्कषंता, 
संसार परनी निर्माहिता चिभरे आया आवा मनोरथों जे 
जिंनबिंय करती बखते कारीगरना  हृदयमां उद्भवी तेमां 
परिणत थ॒ता होय तेवा ज. कारीगर पासे. न्‍्यायोपालित 
धनथी अने हृदयनी परम निर्मछताथी उपरोक्त जिनबिंध 
भावषेकाए करावतुं एम शासत्रकता कंधे छे. आ परथी 


ह (३५० ) ठप 

कारीगर सरल परिणाती, धर्मराचे अने न्‍्यायमागीलुगामी . 
अवश्य होवी जोइए एस जिनबिंव करावनारे खास 
व्यान राखवुं, हा 
शिल्पा-हृदयगत अनेक ग्रकारदा सुंदर मनोरथो युक्त 

_ शवा शल्पकार पासे झा. जिनबिंग करावबुं ए वात उपर. . 
 देशोवी गया, हवे अहा शिल्पी-हृदयगत अनेक मनोरथों 
क्या अने केंचा होय तेनु वशेन करतां ग्रंथकार कहे छे,. - 


अन्नावस्थात्रयगासना, द 
बधदाहदाः समाख्याताः ॥ 
बालादय्राश्वता यत्त- द 


स्रॉडनकाद दयामसाते ॥७-९ 


झूला्थ--अही जिनबिंव बनावंबामां. बुधजनोए:: 
. जिनबियर्मा अवस्थात्रय आरोपवा माठे शिल्पीगत बाल, .. 
भुवा झने मध्यम्र ए नामक अवस्थात्रयगामी चित्त संबंधी - 
मनारथा कारणभूत सान्‍्या छे, एटले शिल्पकारोने त्रय॑ है 
अतस्थाचित जे जे रमकडा बिभेरे उपकरणों जोहए ते 
तेनी प्स्न्नदा मोटे अवश्य अर्पण करवा, हे 
+ मांत्तमां अछुक सानो केस छाववा ?” 


स्पष्टकरण--जिनप्रतिमा बनावनार बाल, युवी ह 
भन मध्यम चयस्क ए त्रण पेकी कोह पण होय अथवा हे 


पी पाकर जे ( न का! वल्ढ्ेक आती 
लि. गांधि।नर्मर, १-332099: 


ए त्रण अवस्थोदित संस्कारवान्‌ होय, एंदल आ मजुत्य 
पोतानी अवस्थोदित पदाथ आहतिया आनंद मान है अगर 
अवस्थोचित पदार्थ ग्रहण करवा उत्सुक बने के, तेमज 
तेना चित्तमां-हृदयमां वारंबार अवस्थोचित ख्यालो रम्या 
करे छे, आने ज॑ शास्रकता शिल्पो-हृद्यगत मनरिथ कहे 
छे, अतएव प्रतिमा इप्छु जने आ कार्रीगरोने खुश राखपा 
प्रतिमा बनावती चखते बालने रमकंडा, बुवकर्न खानपान 
अने मध्यमने वस्च, माल्य आदे जरुर देय ” अपण 
करवा, आ पदार्थों अपंवाडु कारण एफ तो शिल्पीना 
 चित्तनी प्रसन्नता अ्रकटाववा अने बीछु आ्रदेसामों अवस्था 
त्रयना भाव आविभृत करवा-उपसाववा, प्रमार्थ ए के“ 
प्रतिभा. करती बखते कारीमरनों जेबो झूयार्ू होय अने 
पासे जेवा योग्य साधनों पद्या होय ठेवा भाव अत्तिसाना 
आकारमां यंयाकर्थांचित्‌ उदुमबी शक्र-उतरा शक छ; 
परंतु आ पदार्थों कारीगरने अपी वेना विकारों पु करवा 
पवों शाख्कृतोनो आशय नथी, किन्तु शिल्पकारना वर ह 
अवस्था, अवस्थोचित मनोरथो निहाछी ते परथी उद्भर्वत्त 
मूचिमां आकारविशेषद्दारा अवस्थात्रयनी भावना अंति- 
मार्मा आरोपदी अने आ मावना चंद्ाना हृंदुयमा आादि- 
थूत बने एतदये शिल्पकोने ते दे पदार्थों अपवा, ए ज॑ 
. ब्रंथकंतोनों छुझय आशय 'छे. आ परथी सिद्ध- 
स्वरूप बीतराणदेवनी भत्ते बनाववासा शिल्पी-हंद्यगत 


( हैण२ ) 


पनोरथोनी पुष्टि शुं कामनी ! एवं. वास्तावेक शंका - 
उपस्थित थाय खरी, कारण के मतिंमानी अंदर बाल,.. 
यूवा, सध्यम ए अवस्थात्रयजन्य भावों काँह उपजावबा - 
नथी; तेमज ते साथो बीतराग स्वरूप मूरत्तिमां आविशेत-. 
करवा छू तो वीतरागमावनों ध्यंस करवा जेवूं गणाय, आ 
शंका जो के सत्य छे झने ग्रथकतोनो ए आशय पण नथी. . 
के शिल्पी-हृद्यगत अवस्थोचित भावों अतिमामां पोषवा,... 
किन्तु शिल्पकारने प्रसन्न करी ते द्वारा प्रतिमामां द्वर्वितवदन, 
लावण्यता, ध्यानावस्था, मनोहरता, आकृषणता,. पूर्य- - 
यावनत्व, सोकुमाय आदि भावों प्रकटे-उपसे अने तें पंरथी ... 
च्ष्टाओं छम्नस्थ, केवलित्थ अने सिद्धत्व ए. अवस्था: 
त्रयनी भावना जरुर प्राप्त करी शक्कें. आ हेतुथी कारीगरोने 
अवस्थोचित पदार्थों अपण करी संतोषवालुं शांस्रकेताए 


पी, अधिक गुण-लास मादे आम करवामां कांह दोष. 
. कह्ेबाय नहीं | 


 अंतःकरणनी पवित्नतावड़े कार्रगर पासे ग्रतिमा. 


करावदी ” ए बात कही गया तेनी पृष्टि माट्टे ग्रंथकार ह्‌ 
फरान अहा पिशेष उपदेश आपे छे.... हु 


यद्यस्य सत्कमनुचितामह, . 
वेत्ते तस्य तज्नमिह् पुण्यस्‌ ॥ 


( ३५३ ) 


भवतु शुभाशवकरणा- 
दित्येतद्‌ आावशुद्ध स्थात्‌ ॥॥ ७-१० । 


 खूलाथ--जिनबिंब करावनार जे धनथी कार्रीगर 
गसे विंच करावे ते धनमां पोते न जाणे तेदी रीदे झतुचित 
धत्र-आवबी गयुं होय ते धन संबंधी पुण्य तेना- मालिकने 
ग्राप्त थाव, आ प्रमाणे विचार करे, आ प्रमाश दियारो कर 
वाथी भावशुद्धि कहेवाय, | 
४ केया धनथी सात्ति सराजजी ? ” 
: स्पष्टीकरश--न्यायोपारजित धन आने पवित्र शाशयथी 
लिनर्धिंब करावतुं एम क्यू हतुं त्यां करावनारे जे घत एकत्र 
. कयु होय अगर करे अत्रे सब प्रकारे अन्यायप्राप्त घंच नज 
बीकारे तो पश झलुपयोग, प्रसाद, विस्मृति के विहलता 
शादि कारणोथी अथवा झुनिम्त, नोकर आदिला विश्वासे 
रहेवाथी अजुवचित-अन्यायी कांइक द्रव्य आयी जवानों 
संभव रहे खरों, हवे जे घनथी जिनर्दिंय कराते तेमां ते 
घननो अपश्लुक ऋंश होय, एटले करादनार “ अहा $ धन्य 
_साग्य हुँआजे आ ज्षण॑बष्टनष्ट धनथी जिनल्रिब करायी 
ते धनने सफल करूं छे- मारु आ घन आजे सफल थर्ड 
मारो जन्म कृताथ थयो, आ गअकारे जरूर विचारों करे 
शाथी जे घन अनुचित-अन्यायी आव्एयुं तेनों वास्तविक 
श्इः ह 


( ३५७ ) द हि 


शत्यात प्ात सालछाक नथा अंद नन्‍्यायबाद्य छे, तना 


सालिकापजु अने पफझल-पआधथेना पाते करवा ए तो स्वेधा और 


अयोग्य ज॑ कहेवाय तेमज शाखनिरषिद्ध वतन गशाय; मादे. 
विंव करावनारे ए भावना भाववी के-* आ घनमां जे 
अन्यायी-अजुचित धननो अंश होय तत्‌ धनजन्य शुभ फल . 
जेल धन होय तेने ज हो अने मारा घनलुं शुभ फल मने मंछो;. 
परतु प्रकाय घनतु फल हु इच्छुतों नथी,” आवा विचारों 
. करवाएवेक कारोगरद्ाारा बूत्ति कराववी, आ अमाणे 
स्वहृद्यर्मा भावना आविश्वत करवी तेल, नाम शास्र- 
कत्ती अहा भावशुद्ध उपदश छे, आ परथी पोवाने.. 
सवा काइनी थापण होय अने तेनो मालिक -देहान्त 
थयो होय, कोइए शुभकायेमा व्यय करवा पोताने 
ता राखेल होय, स्वकुटुंवमांथी आवेलुं होय, व्यापा- 
रमां घराक पासेथी घमंता नासे अधिक लीधुं होय, 
पखत शुबखाते खरचबा अप्लकनी पाछछ कहा होये, 
निधानमाँथी सल्युं होय-आदुं आदु अनेक धन होय अने 
पे घनजु पंत स्वामीखपशणु स्वीकारी तेनाथी जिनबिंव _ 
दर पदिय काया करी तेना फनी पोते इच्छा करे, में... 
कड एव माने, पोदाने कृतक्ृत्य माने ए सर्व अनुचित अने 
न्वायवाद्य शाखरकार दशावे छे, एटले जे घनमां अन्या- . 
यनो-अलुचितपणानो-परक्ीयस्नों अंशमात्र न होय 
किन्तु केचल न्‍्यायी, स्वस्पामीत्ववालुं होय तेवा घनथी ज॑ 


(३ण७०) ह 


जिनबिंब आदि धरममेइृत्यों करवा ए ज शाख्ाजुसारों अने द 
विशुद्धतर छे. है 


. जिनविंवनी प्रतिन्‍्ठाकझरमण विधि खमे कहीशे एस 


सातमा पोडशक प्रकरणांदरगंत हितीय लोकिथी ग्रेथकतों 
कही गया दृता ते मादे अहा ते संबंधर्मा विशेष ह 


दशांच छ॑ 
सन्त्रल्यासश्व तथा, 
.._ प्रशवनसशूरबक च तल्लाम ॥ 
सन्त्रः परमो ज्ञियों, 


3 


मननत्राणे छतो निवमात्‌ ॥ ७-११ ॥ 


सूलाथे--करतेव्यपणे अभिष्ट एव जिनबिंवर्मा डेट 
अने नमः ए.पदपूवक चोबीश जिरनावर्गेत कोइ पण तास- 
रूप मन्दे स्थापन करवो, कारण के सन धातु मदन-द्र/ हु 
रक्षण अर्थमां होवाथी उपरोक्त नामरूप अवश्य ज्ञानाइड 
रत्तण करे छे; मादे अही नाइ-स्थावनहूप मंत्र ५ जे 


परम मेत्र जाण॒वा, 
« स्थापनाविषे-मशनञ्नन्धास 


स्पष्टीकरण--कारीगर पाते शास्क्त नियप्र अमास 
सुंदर अने अमीष्ट जिनर्चित्तर दंपज्ञाव्या पद्धी आचारनिष्ठ 


*.. हज्णक 


(३५६ ) 


| 


झाचायमहर्षिदह्दार शाख्दर्शित विधिथी अंजनशलाकां 
उ्यां सुधी न करवायां आधे त्यां सुधी था मनोहर पणोें 
लजिनबिंव पूजा, दशन अदे आराधनीयपणे स्वीकायनथी 
एम शा्घों कहे छे. लिदाव ए फ्रे-अंजनशल्ताका विनाना_ 
जिनदिंव जो के जिनेश्वर देवनो झाकार छे तो पण तेमां 

देवस्वनों आरोप, संत्रनी स्थापना अने चोबीश जिनेश्वरोना 
से पेकी अ्ुक नामनी स्थापनाशूल्य होवाथी पूजा, . 
दर्शन तथा आराधना करनार उत्तम भाविकना हृदयमां 
वष्णानी श्रद्धा, हृदयोक्लाल, जिनशुण अवभास; शासतर- - 
शुद्धता, चमत्कारीत्व अने पूजा योग्य भावों आ 
घिंच उपजावी शकर्तु नथी, एदले तत्‌ बिंवजन्य लाभो - 
प्य हांवाथी अथंशून्य ज गणाय, अतएव आ प्रमाण - 
ताबिव निपज्ञावी तेसां संत्रस्थापन अने अंजनशलाकानों 
पवित्र विधि कतेज्यतया अभीष्ट मानी छे, एज बातनी पूरे ... 
 आचायश्री आा छोकमां करे छे, कर्तेच्यपणे अभीष्ट अने शुद्ध - 
निष्पन्न जिनविंवर्मा शीघ्र मंत्रनो न्‍्यास-आरोप करवो. .. 
अही मंत्रो अनेक अकारना छे, एटले क्‍या मंत्रनों आरोप 
हैषट गुणाय $ आहुं समाधान ग्रेथक्ता स्वयं करे छें. | 
* मंत्र ' शब्द मन ? घातु परथी बन्यो छे, ' मनि ' ब्लाने.. .. 
मन  घातुनो ज्ञान अथे, तथा “ मन ? घातु तआाण-रक्षण 
ए ग्रथर्मों छे. एटले  मननात्‌ जाणयात्‌ च मत्रः 
जनाथी बाननां लाभ तथा रक्षण थाय तेमंत्र, परमाथ ए के- 


हि 


न्‍ 


बट, 


है आई >> 


दर? हि । 
थे" 
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( ३५७ ) 


अही जिनबिवर्मा जे मंत्रनो आरोप करीए ते मंत्रथी “ आ 
जिनबिंव अम्मुक तीथेकररुं अने तीथकरना चमत्कारिक शुणोसुं 
जरुर मान करावनार, तेमज पापबुद्धिथी, संसारभयोथी अवश्य 
बचावनार ?” आदि शुशोनो अवश्य एकान्‍त लाम थवों 
जोहए, अन्यथा ते मंत्र मुख्य फ्लविधायी न गणाय. शा 
हेतुथी शाख्रकृतों जणावे छे के-अही मंत्रल्यास ते “ उर्ँ 
तथा “ नमः पूवेके अप्॒ठक वामस्थापनरूप प्रथम 
करवो, जेमके / 3७ नशा! ऋण माय  आ प्रसाणे नाम- 


स्थापन करबं, आ ग्रमाणे स्थापन कयो पक्की पूजक भवि 


 झ्रात्माने अम्ुक तीथंकरनी आ मूर्ति छे, आ सूत्ति विधि- 


सह अंजनशलाकाकूंत छे, शाल्लीय विधिमय छे-आतवा 


- खूयालों उपजाबी तीथेकरपणाना अनेक उद्ात्त श्ुणोन्रों 


भास करादी दर्शन-पूजन आदि कारयोंमां उल्लासकारक 
अने पवित्र भाववद्धेक अवश्यमेव थाय छे. अतएव उपरोक्त 
मंत्र सान्‍्वयी समुर्णी होवाथी स्वजन्य फलग्रापक बने छे, 
मादे ए ज. मंत्र अही परससंत्र शाखकृरताए मान्यो अने 
तेनी ज स्थापना करवानो आदेश आप्यो, अर्थात्‌ आ 
सिवायना अन्य मंत्रो उक्त मंत्रना पृष्टिकारक मंत्रों अने 
गोण मंत्रो जाणवा, 

अहीं पर्यत शाखकर्चाए ' जिनर्षिद्र ' मराववानी विधि 
तथा शुद्धि कही, अने 'जिनबिंव भराववदानों उपदेश आप्पो 
तेमज तेनी अंजनशलाका करवारुं जयाच्युं, हवे कोइ शक्ति- 


( ३५८ ) 


विशेष्ट सविक आत्मा रत्न, सुबण, होरा, माणंक अगर 
पक्ञालुं तथा शक्ति बगरनों भावथी पाषाण सातेकानु बनावे 
देमज कोह न्हालुं अथवा स्होटु जिनर्विय कराबे, तो रत्न 
आदिलुं जिनर्विंग बनाये तेने अभवा, पाषाण देंगेरेंथी . 
तलावे तवेने आ बेमाँथी विशिष्ट छाम कोने थाय १ शु रत्ननु 


कक. कीच 
कप 


से नदिंद कराये पश् भाव जेना अधिक सुंदर अने 
य्‌ 


9[/ 


हि । 
23॥० रिध 


ं द 
विन्ववर होय तेने विशेष लाभ थाय ? आचाय भगवान्‌ 
कहे छे के-भावषनी विशिष्टता अने पवित्रता जेने होय तेने. ' 
घिक लाभ थाय, परंतु जिनबिंव म्होडुं अथवा रतन आदिथी 
दतलाये तेथी कांइ विशेष लाभ थाय छवों एक्लाल्त नियम 
नथी, ए ज॑ वात ग्रंथकतों स्पष्टठया जणावे छे,..*.... 


जिब झहत्सुरूपं 


कनकादसय व खल विशेष ॥ 
नास्पात्फल विशिष्ठे, 


सवति तु तविह्शुयाविशेषात्‌ ॥9-१श॥ 


सूंलाध--म्हांदा प्रमासवाद्ध अथवा सुदर सनोदारी - 
अंदर साक्तावशपथा काह रत्त, सुवर्ण झांद विशिष्ट प्रका- 


रत जिनभििंध कराये एटला मात्रथी काँह अधिक लाभ थाय 
; कि 
हु 


ही; किन्तु ज्यां साचनी विशिष्टता होय त्यांज लाभनी - 
अधिकता जाणवबी अथवा मावनी मुख्यता छू... 


स्का 
हि /228 द्चग र 
गा हित 


हम कं! | 
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ठँ जिनबिंव भरादे तेने विशेष त्ाभ थाय.३ अगर . 


( ३८०५ ) 
“क्या बिंबथी वधु लाभ ! 


स्पष्टीक्रण-- शक्तिवान्‌ होय तो कोई सुबर्ण, रत्न, 
माणेकलुं छुंदर कारागरद्वारा अवयवपूण मनोहारा 
बिंध करावे तारे क३ बुहतृप्रसाणवार्द जिदाबेद 
करादे, हवे जेनी शाक्ति न हद ठ न्हालुं अने पाषाण अथवा 
सतिकालु पिंच कराने, उंढछ का स्होर्ट तथा हीशा आइईडु 
बिग कराबे तेने अधिक खाभ अंन न्हासुं तथा पापाण् 
बिंच॒ कराये तेने अल्प लाभ वास एप मान्य होथ॑ तो 
श्रीमानो-शक्तिवालों ज॑ अवक लाथना भागी तथा 
गरियों बिचारशा अल्प सांग भादी थह शक्के. आम 
मानवाथी तो पेसावालानो ज॑ धर्व अत पोज भणाय« पवित्र 
घर माणमां आ न्याय यापष्य 5 कृहेवाय . अतएव शास्त- 
करती कहे छे, फे- नासलात ऊंज विशिष्ट ” ब्होई 
छझाणश रतन आदिलखु बिच करादवादा कांई आविक्ष लाभ 
थाय नहें।, फिल्त अऋजाएल छल लदिहाशयावशजतत )) 
झाशय-भावनी अधिकता जठला। प्रसाशुम होव चेठला 
प्रयाशसां अधिक खाम थाय परमाथ 5 के-पीतवानी शक्ति 
प्रभाणे नहालुं पापाण अमर बादाई नबिंव भविक आत्मा 
आवनी अधिकाथों करुच, कप घनाद्य भाव विना रत्न 
वेगेरेथी म्होू जिनबिंध कराव तो पहेलाने जरुर शुभ 
लामनी बुद्धि थाय पण दी मसस्वरवालाने अधिक काम 
शाय नहीं. एटले जनधमंसी झुस पुण्यना लाभालामनो 


हे 
जि 


( ३६० ) 


मुख्य आधार अंतःकरणनी शुभ वृत्तिओं पर ज रीख्यो छें.... 
एज सावनी पृष्टि व्यवृह्यर साष्यसां आ प्रमाण करो छे. 
4 लक्लणऊुतता पंडिया, पासाइंआ समत्तरूकारा ॥ - 
 पल्द्ाायइ जह व लण तह, णिज्जरमों वियाणाहि” . 
]१॥ “ लक्षण करी युक्त अने समस्त अलंकार अलकूत 
एवी जिमग्रतिमा तथा जिनप्रासाद देखीने. जेम जेम मन - 
झथिक प्रसन्न थाय तेस तेम निज्रशा अधिक थाय॑.- एम. 
जाणखबु, ” अही मनवी जेस जेस आधिक असन्नता तेमर तेम . 
अधिक कमनिजररा थाय एम कथन करवानों स्त्रकारनों 

शय छे, एछटले भाव ज प्रधान छ एम जाखबु, 


अन्न आशय विशेषथी लास विशेष थाय ए भाव. 
जेणाव्यो, परत्तु आ भाव क्‍या अकारे वतन करवाथी . 
एचत्र थाय ए बात ग्रथकार दशावे छे | | 


आगमतन्त्र; सततं, हे 
दूवद्भक्त्यादिलिगसंसिद्धई ॥ 
चेष्टायां तत्स्वृतिसान्‌ , _ है, 
शुस्तः खल्वाशयविशेषः ॥ ७-१३ ॥ 
सलाधथ--आगमनिर्दिए्ट मात्र गसन करते, आगम- 


वानोनी पूजा-बहमान झादि व्यापारों करवामां सतत 


 अड्ात करवा, आममन याद करवु, आ प्रमाण चतेवबाथा 
शियना जाथत पावत्रता थाय छे 


| (३६१ ) 
४ स्पष्टीकरण ” द 


जे काँंह शुभ कार्यो आरंगवा तेमाँ आगम-सिद्धान्त 
-आज्चाने झुख्य करी वतन करवदुं परंतु आगमनिषिद्ध मार्शे 
: जबुं नहीं, तथा आगमना अस्यासी महर्षि मुनियोत्री सेवा- 
भक्ति, पूजा, विनय, बहुमान आदि व्यापारों करवा; तेमज 
आगमना अभ्यास आदि क्रियामां प्रवृत्ति करची, आशम- 
वचनोऊुं वारंवार स्मरण करवुं, आ कार्यो करवाथी हृदयवी 
' खरी एविन्नता थाय अने तेथी पवित्र आशय उत्थान 
-थाय छे, परमार्थ छ के-पवित्र हृदयने आप्त ऋरवा उपरोक्त 
विधिए बर्तन करवु- आ सिवाय अन्य मार्गे हदयती पथ्षि- 
त्रता थाय नहीं. अतएव ग्रंथकर्ताए छोकवा उत्तर मागसां 
+ खलु * छू पद आपंयुं छे अर्थात्‌ नेश्विततया आम बते- 
चाथी आशय पवित्र थाय, तेमज आ पग्रमाणे वर्तेचारमां ज॑ 
पवित्र आशय दह्ोय अने तेथी अन्यथा वतेनार उंची क्रिया- 
अनुष्ठानों करे तदपि हीन आशयचालो छे एम जाशदुं 


आ प्रमाण आशय पावद्रता जणशावां, एछवा आशय 
विशुषषृत्तंक ज जनोदित्र करावतु बात्धाक्त ाचांध युक्त छ, 
थे चातलु समर्थन करवा ग्रथकार दरशांद &, 


 शवंविधेन यह्विस्व- 
कारण तदह्दन्ति समयविदः ॥ 


( ३६२) 


लोकोत्तरमन्यदतो . 
लोकिकसभ्युदयसारं च ॥ ७-१४ शशि 


इलाथ--दाशित आशय पविन्नता सहित जे जिनबिंब 
अरादाए देव शात्ज्ञे लोकोत्तर कार्य फहे छे, अने आधी 
पिपरात रात कराबीए तेले उाकक कारये जशावे छे परतु 
. था लाकिक काये केवल सानपतंष्ठा आदि फलने जे 
अआपंश क्र, ह 


स्प्ष्दीकरण ? क्‍ | 
उदयन पवित्रता सादे जे विधान कहयं ते ज प्रसागे 

जे जिनाववरूए कार्य थाय अने तेथी अन्यथा रोते जे कार्य 
0 आ बनते कार्योना नाम झने फू मां अवश्य भेद 
जय छ, छू ज॑ बातने स्पष्ट करवा आ लोक ग्रंथकारे कद्मों 
छे. एटले के लौकिक तथा जाकात्तर ए अमाशे कार्यना दे 
चे भागों ' जे कार्यों शुद्ध छतां मात्र लोकिक 
फचने ज॑ अर्पे दे छौकि / अने जे कार्य लोकोचर आत्म- 
फल्याल, कम्ेनिजेरा फ ने अप ते लाकोत्तर, अहीं श्र .. 
हर कह है के--जेओ सथम कही गया ए रोते आशय- .- 
ता साथे जिदर्यिंग करावे तो आ कार्यने श खनल्लो-त्ख- 


उानायो लोकोत्तर कार्य एट्े उकान्तकल्याण भोक्चफल-  - 


 ट्् 


#१४॑वें , 
हु 
्् 
अमक+-यूँ 
८ 
(७4 
श्वसन 
न्ण्म 
हर 


या कार्य कहे छे. ज्यारे छू विधि अत आशयपवित्रता 


पता जा कराने तो लाकक कायग्रे भा, कांते आद फल 


( ३६३ ) 


अपनार काये दशावे छे. अगर स्वर्गादि संपत्ति अपनार 
ह काय कह छ« है 
- .. # लोकि काय ” शज्युद्य फूल आपनार थाय एम 
- कह पण लोकोत्तर काये कया फलने आपे ए जशाच्युं नहीं 
'माठे तेनो खुलारों हवे करे छे. 
ह ० कु घ्कं 

खोकाचर तु निवाशलाछणक, 

 परलफलसिहाशित्थ ॥ 
8 प्‌ 
अभ्युद्योडपि हि परणो, 
* [0 लु 0 
स्वाति त्वन्नासुषंगेश ॥ ७-१७ ॥ 

. . खुला्थ--अहीं उत्कृष्ट फल तर्शके लोकोचर फल- 
मोक्षफलनी प्राप्ति थाय ते, अने अस्युदय फूल एटठले स्वर्ग- 
'संपत्नों ज्ञाभ शाय ते; परंह लोकोत्तर फ़लग्राप्तिना 
सध्यर्मा अवश्य स्वगादिक ऋिरूए गोण फल तो आज्ु- 
' घोशिकपंणे थाय ज. 

# स्पच्दाकरणु 
आ ोकनों भावाथे उपस्या छोकना विषरणमां अमे 
कही आव्या छीए, मात्र विशेष एटलुं ज के सुर्य अने गोण 
. छत थे प्रकारे फ्लो थाय, तेमां लोकोच्रर कारयेतुं प्लुखूय 


. फल मोज्षप्राप्ति थदी दे, तथा लोकिक कायलुं मुख्य फल 
स्वगंसपत्तिनो लाभ थाय दे. लोकोत्तर कार्यरां साथ्यतया 


( ३६७ ) 


कक 


स्व 


ख्यू 


ध्प्प 


| के मोच्षफल छे तो पण आलुषंगथी स्वगा- 
संपत्ति तो अवश्य आप थाय ज) परंतु ते काइ साध्य 
ज्यारे लॉकिक कार्यां साध्य तरीके स्वगोदि संपत्ति 


छा छो. ३ रु 


नी छे एटले तेथी मोक्षप्राप्ति थाय नहीं, 


|) 


* #/ 
तल ५25 59 


ज हि 
प्रधान तथा आलज्लुघंगिक फूलसु स्पष्टीकरण करवा . 


७ जज 


अधकदा च्शांत द्शांद्‌ छ, 


ऊषिकरण इन पल्ालं द 
नियमादज्रानषंगिको स्युदयः 
फलामिह धान्यावाधि+, है 

परम निव्वाणमिव बिम्बात्‌॥ ७-१६ ॥ 


शुलद्माथ - जम खंडंताद कापकमतनु मुख्य फल चान्प- 


किया 


नाह अने गांसश फल ते घासप्राप्त थाय छ तेंम अहा .. 


जिनादबंथी मुख्य फल साकफल-साश्षप्राप्त अने स्वणेसप- 
त्ता लाभ घास तुल्य आनुपागक फूल जाण॒ठु, ह 


स्पष्ठाकरण 


मुख्य झानुपंगिक फल मादे दृष्टांत-दार्शन्तिकनुं 


से श्ण ए ७, * ; हा 
स्थवक्रश आवाय्रथा आ परमाणु अहा घटावे छे, ऊषिे- 


कममा जम धान्यग्राप्ति ए मुख्य फल अने पलालप्राप्ति ए. 
आलुर्ंतिक फल मान्यूं छे, तेम जिनबिंब. झादे. 


द ( ३६० ) द 


पवित्र अलुछ्ाानोमां झुख्य_ फल अपवर्गलाभ तथा 
आलुषंगिक फल  देवडि-प्राप्ति मानेल लें हटसे के 
प्रुझ्य साध्यभूत मोझडु लय ऊँ क्रियामोां आविष्ट 
होय ते क्रियाने तखज्ञो लोकोत्तरक्रिया, अने जे क्रयामो 
आा फूलनी उपेज्षा करी गोण फल दवादू आदर्ड लइय 
होय ते क्रियाने लोकिक क्रिया कहे ले, अहा पलाल अन 
अस्युदयफल तेशज घालय अने अपबर्ग बचे छझुय आह. 
शिक फंछनी यथाथे साम्यता होवाथी इटांत-दाशल्तकर्नों 
घटना बराबर सुघढित थाय ऊ, वार 5 के-लोकिक क्रियाथी 
. केबल अप्रधानफ्ल हींह चाय, ज्यारे. लोकाचर 
 अनुष्ानथी प्रधान अप्रधान बल फलोनी प्राप्ति 
थाय, अप्रधानफल पेण एवं लाभे के जेबाथी प्यार 
अवश्यमेव प्रधान मोच्षफल चाय जे 





( ८ ) अ्रतिष्ठाविधिषोडशकृम 


व्लकन्डज 7 शक बट इक ३8०) 7 


गत पोडशुक अकरणओां विस्तारथी “जिनाबिंब ' 
करण विधि दशोवी, ए रीते यथोक्त विधिशुद्ध परम सुदर 
संत्रन्यासपूवक तेयार थयेल् बिच संदिर्मा सुग्रतिष्ठित _ 
कस होय त्यारे ज साध्यसाधक- बने। अन्यथा ते बिंब 
आशातना अने हानीकतां जे थाय मादे तेनी तुरतमां ज 
प्रतिष्ठा करवी ए आवश्यक अने शाखनिर्दिष्ट मार्ग . 
कहेवाय, अतएव संबंधप्राप्त अश्म परोडशक प्रकरणमां .. 
आचाये भ्गवान्‌ ग्रतिष्ठाविध्ि नु कथन करे छे 


निष्पन्नस्पेव॑ खल्, 
जिनाबिबस्थोदिता प्रतिष्ठाह ॥ 
चब्त्ादवसान्यन्दरत द । 
सा च धत्रावबंधा समासेन | ८-१ ॥ 
सूलार्थ--उपर दर्शादेख विधि प्रमाणे तैयार थयेल 
जिनतिन थी अवश्यमेद तुरतजपां एटले दश दिवमनी 


र प्रतिष्ठा करवी एम शास्रों कहे छे. आ प्रतिष्ठा 
शास्रमा सचंपथ। त्रण अकारनों जयावी छे 


(३६७ ) 
& स्पष्टीकरण 


सातमा प्रकरणशमां  जिनांबद करणनी विस्तारथी 
जे विधि दर्शावी तदछुसार ' जिनबिद तयार थया पी 
तुरतज ग्रथम कदेज वाधडड अंदिर्मा सुप्रतिष्ठेत करठु 
: एटले दश दवसनी अंदर ज प्रतिष्ठा जो थाय ता ते उच्च 
: झरने शास्रोक्त प्रतिष्ठा गशाब, अथात्‌ ग्रातेष्ठा 
कंतो,. तथा कारमिता अने अंदय स्वजनों सवेने एकान्त 
कल्याण तथा सवंतो अकारे उन्मातडुढ अवश्य बने, दश 
दिचसनी अंदर कहेवानों तात्यय | के-ते उत्तम अनाध्य 
प्रतिष्ठा कहेवाय; बाकी मध्यम अने जघन्ण प्रतिष्ठा जाखवी« 
आथी ज छोकमां ' आशु ५ १६ आप्युं, छोकता खल्ल॒' 
ए पद वाब्यालेकार मोठ आपेल ले अथवा “ खल्ड 
. शब्दनों ' 'एवं ' अर्थ करवा, उठते दश दिवसमां ज॑ 
: ग्रतिष्ठा करवी; परतु त्पारबाद थाय ते उचित न गणायव- 
आ अदिलठा पण शास्तरमां संजषषथी दर प्रकारनी दशावई छे, 
: झहीं अंथकदो “ दश दिवसन! अंदर प्रतिष्ठा करवी 
आटलें विधान करीने मतिद्ठाना प्रकारों दथा अतिष्ठालु रुव- 
रूप आदिलु आग विस्तार्थी पेशुक् करे छे, परंतु प्रथम 
प्रतिष्ठाविधि आचाये न कही तेल कारय एंचाशकना आठमा 
प्रक्रशमां ग्रंथकर्वाण विस्तारथा भविद्ठात्र4 दर्शावी छे, 
अतएव अही तेलुु कथव करवुं ते अब वधारदा जेतु गशाय, 

अईदी ग्रतिष्ठाविधिवा स्वरूप दर्शन करावतठु आवश्यक 
होवाथी पंचाशकर्मांहेलुं वर्णेत अं अब्रे अवतारीए छाए 


( ३६८ ) 


पक 7 


# चतिष्ठाविधि हं 
स्पष्टीकरण-उपर जणाव्या प्रसाणे विध तथा आशय . 
शुद्ध ' जिनविंव  तेयार थंया पछी तेनो सन, वचन अने 
कायाना शुभ व्यापारों साशे चंद, ग्रह, नक्षत्र आदि शुभ 
. योगर्मा उच्च स्थानमां बतेता होय ते समये निष्पन्न मंदि- 
रखा अवेश करदो अर्थात योग्य स्थललमां प्रवेश करावबों, 
योग्य स्थानर्सा विराजमान करदु। परंतु ज्यां बिंव स्थापन 
करू होय एवा मसंदिर्ती . आसपास अल्पां अल्प - 
(१००) सा हाथमां अध्थि, मांस, अशुचि आदि पदार्थों 
पहुलाना अगर पछीता पछ्या न होय तेनी. याग्य शुद्धि. 
उरना अथाोत कन्रशुद्धि कयो पी मे त्यां बिंव स्थापन 
करवु, तेमज ज्यों चित एधरावतु होय त्यां जसीननी अंदर . 
पएरण आंस्थ, प्रांस के अपदिन्र पदा्थानी तप्रास कयों - 
पछा जे बधावदुं, अन्यथा ते मंदिर उपधातक अने अल्प . 
समयकज्ञां दिनाशी बने, आथी मंदिस्नी आसपास प्रतिष्ठा .. 
कया पछी पण अपवित्र पदार्थों पडे नहीं, गंदकी कोई करे. 
नहीं तेनो खास विवेक राखवों जोहए, ए. प्रमाणे केत्रनी . 
शुद्धि कयो पछी ते जिनमंदिरने प्रतिष्ठा पहेखा अने पी _ 
झुगन्छ; पृष्प, धूप आाद पदाथाव्े अत्यत सुवासत करत; . 
सुमन्धमय करवु, आसपासनी जमीन पथ सुवासित करवी 
शासकता कहे छे के निश्नयंथी सुगन्धमय करवे, जेथी हगन्धना | 
संस्कारों उड़ी जूय, उत्तम देवताओं प्रसन्न थाय, हृदय अने 
आत्मा आनंद पामे, दिलनुं आकर्षण थाय, लोकोर्मा 


(३६७ ) 

प्रशंसा थाय. त्यास्वाद -दश दिग्पालो, चार छोकपालोनी 
स्थापना करी तेनी पूजा-सन्‍्मान आदि करवा, तेमज बाकी 
अन्य देवताओनी .पण पूजा-सन्‍्मान आदि करा एटले 
बलि-बाकूल आदि अर्पण करवा. अत्र केटढाकोनी एवी 
दलील छे के-देवताओं असंयमी होवाथी तेओनी पूजा 
जा माटे करवी ? केमके तेओनी पूजा करवाथी असंयमपणालु 
पोषण थाय छे. जो के आ दलील देखावमां घणी सुंदर छे, 
तो पण अमजनक होवाथी आचार्यश्री आ अमर्ड निरसन | 
आ ग्रमाणे करे छे. अहीं जे * विंब नी प्रतिष्ठा कही ते 
“विंब” ना मालीक तीर्थकरदेव छे, अने तीर्थकरदेव देव, 
असुर, विद्याघर, मनुष्य, जानवर आदि सर्व जीवोने पूंज्य- 
अम्यर्चनीय छे. आथी जैम राजा गादीनशीन थाय त्यारे 
सर्वनों उचित सत्कार करी सर्वने खुश राखवामां आवे छे, 

. सर्व प्रजाने हर्षनुं कारण थाय छे तेम तीर्थकरदेवनी मूत्ति 
पण ज्यारे गादीनशीन थाय त्यारे सर्वनो उचित सत्कार 
 करवो आवश्यक छे, जेथी निर्वि्न कार्य समाप्त थाय. अतः 
_ अबिराति शवा देवी-देवताओनी ते समये पूजा करवी ए कांदइ 
अघटित नथी किन्तु सुघठित ज छें,.तथा दश दिग्पाली, चार 
लोकपालो सम्यंग्दष्टि अने महर्द्धिक देवताओं छे, अतणव 
.तेओ आपणा समानधर्मी-साधर्मी बन्धु होवाथी, वी मिथ्या- 
“डष्टि देवताओं पण द्रव्यथी साधमिंक वन्धु होवाथी प्रतिष्ठा 

श्र रा 


( ३७० 


समये तेओनी पूजा करवी न्‍्यायसंगत ज छे. उचित समेये 
साधर्मीनों सत्कार न करवो, एना समान अन्य अज्ञानता 
. अथवा धर्मतलुं अनादरपण्णु क्यू कहेवाय * ए रीते देवता- 


ओनो सत्कार कर्या पछी चंद्र, नक्षत्र, ग्रहादिकना शुभयोगमां .- 
प्रतिमा स्थापन उचित स्थरू पर मंगलमय गायनादिपूवेक 


चंदनादि पदार्थों सह मूर्चिने पधराववी, अने प्रतिष्ठा- 


कल्पन्नां वर्णवेल सुगन्धी द्रव्यमिश्रित जलथी मूत्तिने 


पखाली शुद्ध करवी जेथी मूर्ति प्रतिष्ठा योग्य थाय, तेमज ... 
जिनमूतिनी समिपे चार दिशाओमां चांदी, सुवर्ण, रत्न, पुष्प: 
आदि पदार्थोबड़े भरेला अथवा युक्त चार मंगलकुंभो स्थापंन 
करवा, आ कुंभो पण हाथथी कांदेठ अने' चार शखाला : 
सुतरथी ग्रुख बांधीने स्थापवा, एटले कन्यासुतरथी मुंख 5 
बांधीने स्थापन करवा, त्यारपछी घी अने शुडथी भरेला : 
मंगलदीपको स्थापवा, तथा खाजा विगेरे मनोहर खाद्य पदार्थो..: 
धरवा, अखंड शेरडीनां सांठा, केठ, जूबारारोपण, चंदन अने .. 
: स्वस्तिक विगेरे करवा, ऋद्धि इंद्धि नामनी औपधियोए करीने 
सहित अनेक मंगलकंकणो मृकवा. पछी प्रथम दिवसे सुगंधी 
गंधयुक्त एवा चंदनथी यूततिने विलेपन करबुं अने सौभाग्य- « 
वंती तथा उत्तम ग्रशस्त वेश अलंकारवती चार अथवा अधिक : 
खीयोए मूर्त्तिने पोंखबी. अहदी जे दिवसे विलेपन-पूजा आदि 
करवी ते दिवसे प्रधान प्रधानतर द्रव्यो, औषधियो, फलो, बस्रो, .. 


सुरर्ण, मणि, मौक्तिक बिगेरे अनेझ पढाथोंथी बनी शके तो. 


द (३७१ ) 
“उत्कृष्ट पूजा करवी तथा शक्ति प्रमाणे अनेकविध बलियो, अने- . 
“कविध सुगंधो, अनेकविध कुसुमो, अनेकविध सुचासो-चूर्णो 
. अनेक प्रकारनी रचनाओ, नाव्यो-गायनोवडे महोत्सव करवो, 

. एटछे अह्माईमहोत्सव,शान्तिस्नात्र, विविध रचनाओ शक्ति अनु 

: सार अवश्य करवी. त्यारपछी मूर्ति अग्ने चेत्यवंदन करी प्रव्धे- 
_ मान स्तुतिरुप स्तुति करवी, तेमज विप्नशान्ति अर्थ शासन- 
देवतानों एक 'लोगस्स नो कायोत्सग करवो, इृष्ट शुरुदेवनुं 
स्मरण करवुं, आठलुं कर्या पछी गअतिष्ठाप्प जिनबिंव अने 
प्रतिष्ठा करनारनी पूजा करी शुभ ठम्न मुहृत्तेमां पंचपरमेष्ठी 
नमस्कारमंत्रलुं स्मरणपू्वेक अथवा मंगलान्तरपूवक ते जिन- 
बिंबनी ग्रतिष्ठा करवी. आ रीते ग्रतिष्ठा कर्या पछी प्रतिष्ठित 
बिंबनी पुष्प आदिथी पूजा करी चेत्यवदन करवबु, अने उप- 
सर्ग नाश माटठे फरी शासनदेवतानो कायोत्सगे करवो, बस 
आटली विधि कर्या पछी आ प्रतिष्ठाविधि पूर्ण थाय छे, माटे 
अहीं समाप्ति करवी अर्थात्‌ देवताओने विसजेन करवा, 
 त्ेमज हृदयनी स्थिरता थाय तेम अने प्रतिष्ठा स्थिर बने 
तेवो आशिर्वादरूप ग्रतिमा अग्रे निम्न लिखित मंगलमय 
 शाथानो पाठ करवो३--- 


जह सिद्धाण पतिट्टा तिछोगचूडामणिम्सि 
सिद्धिपदे | आच्चंदसूरियं तह होड इसा 
सुप्पतिट्ट क्ति॥ १॥ 


| ३७२ ) ् 

जह मेरुस्स पहुंट्रा जंबूदीवस्स मज्ञयारास ।आ०२ 
जंबदीवपइटा जह सेसयदोवसज्ञयारांसे। आ० ३ क्‍ 
जह रव्॒णस्स पहट्ठटा स्वलसुद्दाणसज्ञयारास (आ०४ 
ग्रतिष्ठाने अंते शक्ति प्रमाणे विशिष्ट अकारे अशन, पान, ... 
खादिम, स्वादिम, वख्र, अलंकार आदिथी भ्रीसंघनी पूजा- 
भक्ति अवश्य करवी, जेथी उत्साह अने आनंदबृद्धि साथ : 
प्रतिष्ठा समाप्त थवाथी धर्म प्रशंसाकारक बने. आ दूंकुं विधान. 
पंचाशकमांहेलं अमे अहीं आप्युं छे, ए वात अमे प्रथम ज॑ 
जणावी गया छीए; बाकी आ सिवायनुं विस्तृत वर्णन अने 
विशेष विधान प्रतिष्ठाकल्प अने ग्रतिष्ठाकारकी पासेथी 


बांचकीए जाणी लेवुं, अंमे तो अहीं शाख्रीय जे दंक विधान 
छे ते आपी स्थान पूर्ण कर छे 


ग्रथकताए ग्रथम कछ्ोकमां त्रण प्रकारनी प्रतिष्ठा जणावी 
हती, ते त्रण ग्रकारों शासत्रकर्ता अहीं हवे जणावे छे 


व्यक्त्याख्या खल्वेका 
क्षेत्राव्या चापरा महाख्या च ॥ 
यस्तीथक्रयदा किल । 
तस्वय तदायेति समयाविदः ॥ <-श२क रा 


|  सल्यब--व्यक्लाल्य, श्षत्राख्य अने महारख्य नामे... 
रण प्रकारनी प्रतिष्ठा कही छे. तेमां जे काले जे तीथेंकर 


. ... - :-. (३७४) क्‍ 
चर्वमानतीर्थना स्वांमी तरिके होय ते काले ते तीर्थकरनी 
, झूत्ति बीराजमान करवी तेज नाम समयज्ञो व्यकत्याख्य नामे 
- प्रथम प्रतिष्ठा कहे छे. 
# चतिछामेदों “ द 
.. स्पष्टीकरण-पहेला छोकमां ' त्रण प्रकारनी ग्रतिष्ठा ” 
एम जणाव्युं ह॒तुं, तेना साथे संबंध राखनार आ बीजों 
छोक छे. अहीं त्रण प्रकारनी अतिष्ठाना नामो जणावी पग्रंथ- 
ः कर्ता उत्तराधैथी पहेली प्रतिष्ठालुं स्वरूप दर्शावे छे. व्यक्ति, 
क्षेत्र तथा महा-एम त्रण प्रकारनी प्रतिष्ठा शाखमां सिद्धान्त- 
. तचवेत्ताओ कहे छे. व्यक्तिनो. अर्थ अमुक ज नामविशिष्ट 
पदार्थ अर्थात्‌ जेम अनेक महुष्यना ठोछामां ४ देवदत्त ” 
. गवी संज्ञाविशिष्ट एक मजुष्य, क्षेत्र एटले अग्रुक स्थान अथवा 
भागमां रहेनार अगर थयेल एवा अनेक मल॒ष्यलु ठोढ॑ 
अने महानो अर्थ संपूर्ण भूभागमां निवसनार मनुष्यनों समूह, 
ः अहीं एज भावने ढगतो भावार्थ शाख्रकर्ता त्रण प्रकारनी 
.' अतिष्ठामां दर्शावे छे, तेमां पहेंली प्रतिष्ठालुं स्वरूप आ प्रमाणे३- 
& व्यक्तिप्तिष्ठा ?._ | 
. लजेकलेजे: तीर्थकरलुं शासन बर्ततुं होय ते काले ते 
- तीर्थकरनी हयातीमां अथवा पछी ज्यां सुधी अन्य तीथकरलुं 
_ आसन चाह न थाय त्यां सुधी तें शासन-नायकनी मूर्ति 
. भरावी तेलुं नाम व्यक्तिप्रतिष्ठा, जेमके वर्तमानमां' महावीर 


. (३७७४ ) 


भगवंतहुं शासन वर्ते छे एटले शासनाथीश्वर महावीर देवनी 
पूति पधराबीए, तेमज पाश्चनाथ प्रशुना शासन बखते तेमनीः .- 
पधरावीए ए रीते आ भरतक्षेत्रमां चतुर्विशति जिनेश्वरो पेकी 
जे तीथंकरलुं शासन होय अने ते तीथकरनी मूर्ति पधरावीये - 
ते सर्व व्यक्तिग्रतिष्ठा जाणबी. आ परथी जे काले अन्य 
जिनेश्वरुं शासन चाह होय अने अन्य तीर्थकरनी मूर्ति 
स्थापन करवी. आ प्रतिष्ठा मध्यम अर्थात्‌ क्षेत्रग्नतिष्ठान्त- . 

गत जाणबी. वर्तेमानमां जेस महावीरदेवजुं शासन विद्यमान 
छतां पा्श्वनाथ, शान्तिनाथ विगेरे कोह पण अश्जनी मूर्ति... 

स्थापन थाय छे, अतण्व आ प्रतिष्ठा क्षेत्रशमतिष्ठा कहेवाय;: 
किन्तु आद्य प्रतिष्ठा न गणाय एम सिद्ध थह् चूक्युं द 


हवे ' क्षेत्राख्य ” नामे द्वितीय अतिष्ठाल स्वरूप जणावे छे.... 
ऋषभादानां तु तथा, 
सवपासत् स्ध्यमा ज्ञया ॥ 
सप्तत्यांघेकशतस्यथ तु, क्‍ 
चरसह महाप्रातष्टातं ॥ ८-३ ॥ क्‍ 
सूलार्4--ऋपभदेव आदि तथा चतुर्विशति जिने- 
श्वरोनी प्रतिष्ठा ते मध्यम ग्रतिष्टा जाणबी, अने उत्कृष्टथी: 


शक सो ने सित्तर (१७० ) जिनेश्वरोनी प्रतिष्ठा तेनुं नाम: 
अंतिम महाग्रतिष्ठा जाणबी 


पे, - ( ३७५० ) 
 :£ छ्लेत्रप्रतिष्ठा ” 
०" स्पष्टीकरण-क्षे्रप्नतिष्ठा-आदिनाथ विगेरे चोबीश 
: 'जिनेश्वरोनी मूत्तिओं पथराववीं ते, आ प्रतिष्ठाने शाखकता 
: अध्यम प्रतिष्ठा कहे छे. अहीं ग्रंथकार ऋषभादाना तु 
. ए पदथी रुपभदेव विगेरे कोइ पण जिनेश्वरनी अने “ तथा 
_ सर्वेषामेव ” चोवीशेनी प्रतिष्ठा करवी तेलुं नाम मध्यम 
“ अतिष्ठा कहे छे, टीकाकार “ऋषभाद्यानां सवंधा  ए बनने 
“>पदोनो विशेष्य विशेषण भाव दर्शावी रुपभदेव आदि चोवीशे 
तीर्थकरोनी प्रतिष्ठाने क्षेत्रश्नतिष्ठा जगावे छे, टीकाकारना 
. आशयथी केवल जे समये अन्य ग्रश्ु॒न्ुं शासन वततु होय ते 
. समये अन्य कोइ जिनेश्वरनी मूत्ति पधराचीए, आ ग्रतिष्ठाने 
. कह ग्रतिष्ठामां गणवी ए शका उपस्थित थाय छे, कारण के 
: जै समये जेल शासन होय ते समये तेनी मूर्तिनी खापना 
'करवी तेलु नाम व्यक्तिग्रतिष्ठा कहां गया छे, अतशब आ 
शंकाना निरसन माटे “ऋषसाद्ानां ” अने “सर्वेपामेव” 
. ए पदोने स्वतंत्र राखी अर्थ करीए तो बराबर सुघटित थाय. 
आज आशयने हृदयमां धारी मूलक्ताए “तु अने तथा” 
पदो आप्या होय एड अनुमान आपणे केम न करीए १ आम 
'छतां एक शंका तो अवध्य विचारज्ञोने उपस्थित थश्शे 
आ शंका ए ज के-ज्यारे आदिनाथ, पाश्चनाथ, शान्ति- 
. नाथ: विगेरे एक ज मृत्तिनी स्थापना करीए अने तेने . 
 क्षेत्रपतिष्ठा मानीये, तथा जे समये जे भगवाननुं शासन 
. होय ते भगवाननी मूत्ति पथरात्रीए तेले नाम व्यक्ति- 


। ( २७६ ) ' ; 
 ग्रतिष्ठा मानीए ल्यारे बच्नेग्रतिष्ठामां भेद न होवाथी . 
अलग शा मार्ट कही ? आनो उत्तर एटलो ज के व्यक्ति- है 
_तष्ठामा केवल चतेमान शासननायक सिवायनी प्रतिष्ठा ४ 
न थाय ज्यारे क्षेत्रपतिष्ठाओां शासननायक सिवाय क्‍ 
कोइ पथ तीर्थंकर अने चोबीश जिनेश्वरोनी मृत्ति पधरावी : 
उकाय, परसार्थ ए के-अस्यक व्यक्तिनी अपेक्षाए: व्यक्ति- : 
“हटा अब भरत अथवा ऐरावत क्षेत्रनी अपेक्षाए क्षत्र- 
.पढ्ा जागबी, आ वे अतिष्ठाजु स्वरूप क्या पछी ग्रंथकर्ता द 
अवछ्ोकथी “सहांप्रतिष्ठा ? हु स्वरूप कहे छे,....* 
“ झहायतिषछ्ठा ? 


महाविदेह, भरत अने ऐराबत आ सर्व क्षेत्रोना मली . 
एक सो सित्तेर १७० तीर्थकरोनी भूतिओं पधराववी, आः - 
अतिष्ठान शाखकताओ चरम-महाग्रतिष्ठा एवं नाम अर्प छे, . 
अति आ त्रग प्रतिष्ठाओनी जे जे संज्ञान छे तेवीज : 
५ ताशय छे, निदान ए के-महाग्रतिष्ठामां सर्व क्षेत्रोना जा 
तीथकरोनी मूत्तिओ पश्चरावाय माटे महाग्रतिष्ठा कह, 


 य प्रेण अकारनी प्रतिष्ठा जणाबी. आ त्रणे ग्रकारनी ही 
प्रतिष्ठा सातमा पोडशकमां दशवेल उत्तम पवित्र आशय 
तथा वतलवान्‌ भाजिक ग्रहस्थे उत्तम कारीगर पासे विधि- 
शुद्ध बनावरू जिनबियोनी ज थाय, पाठकोने आ बात फरी 
. गावत्रानी अमे जरुर देखता नथी, आटलो निर्देश कर्या .. . 

पछी अहीं कोइ जंका उपस्थित करे के--- | 


-कू (३७७ ) 

धर प्रतिष्ठा ; कोनी के से ५ 
* आं ग्रतिष्ठा कोनी * अश्टकर्मनो नाश करी मोक्षे गयेल 
वा परमेश्वरनी आ प्रतिष्ठा कराय छे अर्थात्‌ बनावेल 
जनविंबमां ते परमात्माने अमे स्थापीए छीए, एम जो कहो 
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जो आओ उत्तर केवल माटीनी पोली भिंत जेबो छे; कारण 
के जे परमात्मा मोक्षमां बिराजे छे, जेओए आठ कमनो 
: नाश करी संसार दूर कर्यो छे तेओ गये तेवा विशिष्ट 
| मत्रोना अनेक संस्कार करवा छतां अहीं उतरी शकता नथी, 

यदि मंत्रोना संस्कारथी तेओ आवता होय तो तेओ घुक्त- 
. सिद्ध थया छे ए कथन अममूलक गया।. सिद्ध तो एज 
ऋहेबाय के जेओ फ्रीने अहीं आवे नहीं. आ हेतुथी 
४ सिद्धनी प्रतिष्ठा _ आ उत्तर श्रमनाशक न गणाय, 
 अतएव यदि एम कहो के-संसारवर्ती कोइ देवजातिमां रहे- 
_लनी पतिष्ठा करीए छीए, तो आ उत्तर पण केवल युक्ति- 
. अखंडित छे. हेतु ए के-संसारवर्ती कोइ देवजाति विशेष 
. .सर्वदा एक ज स्थान पर स्थित थइ शकती नथी, ए तो 
_ संसारी होवाथी अन्यत्र अन्यत्र गमनागमन हर करे, 
-एडल्ले मंत्रादि: संस्कारविशेषद्वारा आ संसाखर्ती देवजाति 
'विशेषनी स्थापना ए तो नितान्त अघटित छे, धारो के- 
'कदाचित्‌ कोइ संमये आ देवजाति विशेष अहीं आवे छे 
अर्थात्‌ मूत्तिमां पोतानो सदभाव दावे एतावनू मात्रथी 
कांड प्रतिष्ठानी सिद्धि न गणाय, प्रतिष्ठासिद्धि तो त्यारे ज 


(३७८ ) हर 
कहेवाय के जे देवतत्व सर्वदा मूर्तिमां विधमान थाय+ 
आ झंकाना निरसन माटे आचाये भगवंत जणावे छे के- 
विशिष्ट आत्मभ्नावनी ज प्रतिष्ठा थाय छे किन्तु मुक्त अथवा: 
संसारस्थ देवजाति विशेषनी मूच्तिमां स्थापना अमे जणावता 
नथीः परंतु सूत्तिमां विशिष्ट आत्मभावनों ज आरोप करो तेने : 
अमे प्रतिष्ठा कहीए छीए. एटले उपरोक्त शंका अथवंगरनी 
ज॑ सिद्ध थाय छे, ए ज भावतु दर्शन कराववा आचायेश्री - 
फथन कर छ, । 
 भवति च खल्॒ प्रतिष्ठा क्‍ 

निजभावस्येव देवतोदिशात्‌ ॥ 
स्वात्मन्येव पर यत्‌ , है पु 
स्थापनमिह वचननीत्योञ्रेः ॥ ८-8 ॥ _ 


सलाथ--प्रतिष्ठित मुख्य देवना उद्देशथी देवविपयक: के 


आत्मिक भावनी ज॑ स्व-आत्मामां स्थापना करवी एटले * - 


के-आत्मामां परमात्मम्रावनों पूर्ण ख्याल करवो तेनु ज 
नाम अहीं आगमवचनथी उच्च-अतिशय मुख्य श्रतिष्ठा कही .. 

अने जिनविंवमां तो देवविषयक आत्मीयभावनों आरोप - 
. करवो तेंनु नाम बाह्य औपचारिक प्रतिष्ठा कही छे 


त्मप्रतिष्ठा ५... 3० ३... कह बह 
_ सप्टीकरण--आास्रमां बाह्य अने आभ्यन्तर बे... 


हा (३७९) 
-प्रकारनी -अतिष्ठा कही छे. तेमां पण बाह्यने गौण-अग्र- 
. धान तथा आम्यन्तस्प्रतिष्ठाने झुख्य-अधान जणावी छे. 
-अतएंव अंधकर्ता आदिमां आस्यन्तस्पतिष्ठालं स्वरूप दर्शावी 
: पछी बाह्मस॑ स्वरूप कथन करे छे, कारण के-आशभ्यन्तर- 
- प्रतिष्ठा बिनानी वाह्मश्नतिष्ठा फलदात्री थाय नहीं, आगल 
- आपगे तपासी गया छीए के-प्रतिष्ठा करनार शास्रोक्त 
_. विधिशुद्ध अने गुणवान्‌ होवी जोइए, तेमज जे देवनी प्रतिष्ठा 
कर्तव्य होय ते देवना गुणोमां तेनो आत्मा परिणत थयो होय, 
. तेज देवना ध्यानमां लीन होय एज आत्मा प्रतिष्ठाक्रियानों 
-: अधिकारी गण्यो छे. निदान ए के-भ्रतिष्ठा करनार अथम 
- तो परमास्माना संबंधी जे जे अलौकिक चमत्कारी शुणो होय 
.. तेने ध्यानद्वारा पोताना आत्मा साथे ऐक्यता करे, तेमां 
: तन्‍्मय थाय, स्व-आत्मा परमात्म तुल्य छे एस समानता 
 बिचारे, हृदर्य अने आत्म समीपे परमात्मानु अलोकिक रूप 
-. खड करे, आ समये संसारनी विविध उपाधियो विसरी जाय, 
._विषयनी ज्वालाओ वुझाइ जाय, कामक्रोधादि भूली जाय, 
अहंत्व अने मसत्वभावने दूर करे, कुंडुंब, री, पुत्र, धन ए 
सर्वने तुच्छ, क्षणिक, स्वार्थ, अनन्तदुःखकारी मानी तेना पर 
विरक्तमाव धारण करे, केवल परसमात्मालुंं अनंतज्ञान, अरने- 
. - तदर्शन, अनंत अखंड निराबाध सुख, अन॑तवीर्य, अन॑तैश्रय, 
ज्योतिस्वरूप विचारे, स्व-आत्मामां स्थापन करे, आउहुं नाम 
शास्रकार आभ्यन्तरमुख्य अ्रतिष्ठा कहे छे. आ ज ताचिक 


(६ शेट० ) 


ग्रतिष्ठा कही छे. परमार्थ ए कें-उपरोक्त ध्यान विना आ 
प्रतिष्ठा अग्राप्य कही छे. | 
# आत्मामां परसात्मपणु केम थाय ? ” 35 हे, 

 अही पाठकोने . शंका अवश्य थशे के मुख्य 
परमात्मा अनंतगुणविशिष्ट परम ज्योतिरूप छे, अने 
अतिप्ठाकर्ता एक संसारी पुरुष छे, ते यदि परमात्मगुणनु 
ध्यान करें तो एकाद गुणलुं ध्यान करी शके, ते पण मात्र 
विचारपणे, परंतु अचुभवरूपे तो नहीं ज. परमात्मगुणनों 
अनुभव तो त्यारेज थाय के जो परमात्मपंणु प्राप्त थाय. 
हवे परमात्माता एकाद गुणलु ध्यान करवाथी एर्ण 
परमात्मस्वरूप साथे प्रतिष्ठाकर्तानी तन्‍्मयता अने कर्ताना 
आत्मामां परमात्मपणानी प्रतिष्ठा मांनवी ए युक्तिथी 
अग्राह्म विषय छे, एटले स्वात्मामां परमात्मानी ग्रतिष्ठा करवी 
ए नितान्त अघटित ज सिद्ध थाय छे. आ गश्नज्ञ समाधान 


उपाध्यायजीए स्वटीकामां आ प्रमाणे कये छे, शास्रकर्ता - 


ख-आत्मामां परमात्मानी ग्रतिष्ठा करवानो उपदेश “चचन- .' 
नीत्योचेः ” ए पदथी करे छे, एटले के-बचनानुष्ठानवड़े 
 अतिष्ठा करवालु दशावे छे. शाखकारनी आज्ञा लक्ष्ममां राखी : 
जे क्रिया थाय तेने शास्रकर्ताए वचनाजुष्ठान कह्ं छे. अहीं 


हललिली अनुताअरा “५रनरी>ल मर आ 
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. ६ जो पृण जिणगुणचेइंसुत्तविद्यणेण बंदर्ण कुणइ | वचणाणु- 
द्वागमिर्ण चरित्तिणों होइ नियमेण ॥१॥ चेड्यर्वदणभास ० गा० 
॥ १॥ जे कोइ चेत्यवंदनसूजना विधानवड़े जिनचैत्योनी वंदना करे 
सेन नाम बचनानुष्ठान कहूँ, आ अनुष्ठान संचसीने अबद्य होय- 


9 32 ( ३८१) 
 चचनालुछ्ठान ए पदनी पूर्वोक्त व्याख्या प्रमाणे जेओ 
- शाखराज्ञा प्रमाणे वर्तेन करे, प्रत्येक क्रियामां शास्लु ज जेओ. 
अवलंबन करे, परमात्मपण्णु प्राप्त करवा वारंवार अभ्यास 
करे; परमात्माना प्रत्येक गुणोलु स्मरण करी तेले ध्यान 
: करे, एवां निर्मेल आत्मामाँ ज आ प्रमात्मभावनी स्थापना 
: थइ शके, वधुमां एज आत्मा प्रमात्मस्वरूपनी साथे तन्‍्मयता 
' करी शके छे, एटले के-जेम विदग्ध कामी यूवक कोई 
लावण्यसौमाग्य रूपकलासंपन्न ललनामां आसक्त थया 
 पछी तेनो ज अहर्निश विचार करे छे, तेने स्वहस्तगत 
-. करवा संयोगो खोके छे, तेमां विविध गुणों स्वदृृष्टिण निहाक्े 
... छे अने तेथी ते विलासी पुरुषना हृदयमां, चश्लुमां, छायामां, 
_ शब्दां ते ज ललनानी मूत्ति आक़ेखाय छे, निद्रा के तंद्रा, 


.. स्वप्न के जागृतावस्थामां तेने ज देखे छे. अहीं आ कामी 


आ स्थितिना लीघे कांइ पुरुष सदी स्लरीरूप बनतो नथी, 
: त्ेमज खीना गुणोनो यथावत्‌ अज्ञुभव के वेदन ते करतो नथी; 
तथापि तेना रागथी तन्‍्मयतानो तो जरुर ते अनुभव करे 
छे अने आ अजुभवना परिणामे कामी स्वहृदयमां ते छल- 
नानी सूत्तिलु अपूर्व स्वरूप खई करी रातदिन तेनी प्राप्तिनी 
. छालसाथी झूर्या करे छे. आ वातनो अचुभव पाठकोने सम- 
जाववा माटे अमारे वधारे ग्रयास करवानी आवश्यक्ता नथी. 
ए्‌ के रीते चचनालुछान प्माणे वतेनार परमात्मभावलं 
पूर्व ध्यान, तेनी तन्‍्मयता अने परसात्माना _एकाद 


*- “है देटर ॥0 


शुणना स्मरण मात्रथी स्व-आत्मामां परमात्मानो आरोप 

अथवा तो परसात्मालं चित्र केम न खड करी शके $ अवश्य . 
करी शके, आथी ज उपाध्यायजी उपरोक्त शंकाना समाधानमां 
जणावे छे के-शअतिष्ठटित देवना एकाद मुख्य गुणलुं ध्यान कर- . 
: बाथी विचक्षण आत्मा स्वात्मामां देवना से गुणोनों आरोप 
करी “हुं पण आ सबवे गुणवान्‌ परमात्म स्वरूप छं, परमात्मा 
अने मदीय आत्मामां किचित्‌ पण विपमता नथी, जे गुणों , 

प्रमात्मामां छे ते ज गुणों मारा आत्मामां तिरोभावरुपे रद्या.._ 


छे, यदि ते ज गुणी आविभावने पामे तो हूँ अने परमात्मामां 
सेद रहे नहीं. ” आ स्थितिनों अनुभव करी शके छे, परि 


णासे परमसात्मानी ख्थापना यथावत््‌ स्वात्मामां बचनानुष्ठान- ... 
कारी अवच्य करी शके छे. अन्र महरपिंओशो ध्याता अन्त 
रात्मा, ध्येय परमात्मा अने अन्तरात्मानी परमात्मा साथे 
एऐक्यता ते ध्यान-आ त्रिपुटीनों संयोग थया पछी अंतरात्मा 


पोतानामां परमात्मभावनी ग्राप्ति अथवा ग्रतिष्ठा करवा अवद्य 


. भाग्यवान्‌ थाय छे, एम खुल्ले जणावे छे. एटले निर्मल स्फा- 


कसा ध््मां जम धस्ट्टानु तद्बत प्रातानम्ब प्रतसाससान थाय छ तम 


निमल अन्तरात्मरूप स्फाटिक रत्नमां परमात्मालुं अतिविंव - 
पण आविभृत थाय छे, आ विपयनों सुबोध करवा महर्पिओं 


एक सुंदर दष्टांत पूण थापे छे, “ कीटिका अ्रमरी ध्यायन 


अ्मरित्यमुपजायते / “/ अमरीले एकाग्र ध्यान कवाथी कीडो 


जैम भ्रमरीभावने ग्राप्त थाय छ ” उपाध्यायजी ज्ञानसार 


श 


(३८३) 


प्रकरणमां प्रमात्मगावनो अनुभव क्यो आत्मा केवी स्थितिए 
क्री शके तेनो उछेख आ ग्रमाणे करे छे-जीतेंद्रिय, धीर, 
.. अशान्त, निश्चलवृत्ति, दटासवस्थित, नासिकाना अग्रभागे 
: स्वदृष्टिने टेकावनार एवो योगी तथा ध्यानना धारावेगथी 
यौहलिक भावमांथी मननो रोध करनार, असन्न, अग्नमादी 
. पुरुष चिदानंद संबंधी अमश्वृतरसनों अपूर्व स्वाद करे छे. आ 

. सर्च कथननो कथितार्थ एटलो ज के प्रतिष्ठा करनार संसारंस्थ 
. पुरुष छतां परमात्म संबंधी एक अथवा अनेक गुणोलु स्मरण, 
_ चिंत्वन अने ध्यानद्वारा तन्‍्मय थवाथी नितान्ततया स्वा- 
ः त्मामां परमात्माना अतिबिंबने अवतारी शके ए निःसंशय 
छे, अरे ! युक्ति अने प्रमाणथी अखंडित छे. आ भावाथ 
 £ बचननीत्योचेः ” ए पद साथे ग्रेथकारे आपेल “ उच्चे; ” 
. पद परथी ग्राप्त थाय छे, एम उपाध्यायजी कहे छे. 


९ ध्याता ध्येय तथा ध्यान त्रर्य अस्येकतां गतम्‌ | मुनेरन- 
न्यचित्तस्थ तस्य दुःख न विद्यते ॥ १॥ ध्यातान्तरात्मा ध्येयस्तु 
परमात्मा अकीरत्तितः । ध्यान चेकाग्नसंवित्तिः समापत्तिस्तदेकता 
॥ २ ॥ सणौ विम्बग्नतिच्छाया समापत्ति; परात्मनः । क्षीण- 
वृत्तो भवेद्‌ ध्यानादन्तरात्मनि निमेले ॥| ३ ॥ जितेन्द्रियस्य. 
धीरस्य प्रशान्तस्य स्थिरात्मनः | सुखासनस्थ नासाग्रन्यस्तनेत्रस्य 
योगिनः ॥. ६ ॥. रूद्धवाह्ममनोवृत्तेधोरणा धारयारयात्‌ | प्रस- 

ज्स्याग्रमत्तरय चिदानन्द्सुधालिह: ॥७॥ ज्ञानसार, अष्टक ३० |॥| 


( ३८४ ) ः 
: आ प्रमाणे आस्यन्तरप्रतिष्ठा संबंधीनो विचार. आपणेः - 
अहीं कर्यों, कारण के ग्रतिष्ठाकर्ताने आभ्यन्तरत्रतिष्ठानुं_ तत्व 
पाम्या वगर वाह्मग्रतिष्ठा काने अनधिकारी गण्यो छे, - 
एटले प्रथम ग्रतिष्ठाकर्ता स्वात्मामां: परमात्मग्रतिष्ठा क्या. 
पछी ज वाह्मग्रतिष्ठा करी शके, अने ते ज॑ बाह्मग्रतिष्ठा अन्यने 
पूजाफलदात्री बने, अतएवं अहीं हवे बाह्मग्रतिष्ठानो विचार 
क्रवो अत्यावश्यक गणाय, . ि ८ 
बाह्यपतिषठानी उपयोगिता 


बाह्य प्रतिष्ठानो मुख्य अथे एटलो ज के-पूर्वोक्त अकारे 
विधिशुद्ध अने उत्तम कारीगरनिर्मित जिनविवमां परमात्म- 
भावनोी आरोप करवो अर्थात्‌ परमात्मानी तेमां स्थापना. 
करवी, अत्रे पाठके पहेला शंका करेले हती के-मूत्ति पापा-. 
णनी अने परमात्मा क्षीणकर्मा ज्योतिस्वरूप सिंद्धस्थानस्थित , 
एटले मंत्रादिविशिष्ट संस्कारदह्वारा तेनी आरोप मूर्तिमां कोह - 
प्रकारे थइ शके नहीं, तथा थाय तो सिद्धपर्णु न घटे. अहीं. 
आ शंकाजु निरसन आ ग्रमाणे जाणब॑ द 


प्रथम तो शासतरमां जेवा अवयवों, आकार, प्रमाण तथा 
जिनमूसिलुं वर्णन कयू छे तेवा ज आकारमय जिनसमूत्ति 
नमाण करवी, एटले जेना दशेनमात्रथी हृष्टाना हृदयमां 
एकाएक आ जिनमूत्ति छे अने जिनेश्वरना शरीरतुल्य आका- .. 
रबान आ प्रतिमा छे एवों सचोट मास थाय, त्यारत्राद ऑ 


४ ( ३८५ ) 
'जिनमूत्तिमां पूर्वे दशविल शुणवान्‌ अतिष्ठा करतां स्वात्मामां 
 अतिभासंमान्‌ परमात्मानो उपचारथी आरोप करे, अर्थात 
पोतानो परमांत्म संबंधी उंच आशय तेमां स्थापे, हृदयस्थे 
'पंरमात्म मृत्ति अने बाह्य पापाणस्थ जिनआकारनी तुल्यता 
'करी विचार करे, भावना करे के-आवा आसन पर विराजित 
'प्रमात्माएं सिद्धस्थान प्राप्त कर, मृत्तिमां जे शान्तिरस, 
. 'निर्विकारदृष्टि, अपूषे सौम्यता, अद्श्ुत वेराग्य, अपूर्ब त्याग, 
आश्चर्यकारी ध्यान, चमत्कारी तेज, दिव्य प्रसन्नता, अलौकिक 
ग्रोग आदि भाषोनी छांया इृष्टिगत थाय छे, तेनाथी 
_ अनंतशुणंविश्ििष्ट ज्योतिस्वरूप परमात्मामां ते ते भावोनों 
"योगीओ साक्षात्कार करे छे; आ सूत्ति तो मात्र ते ते गुणोनुं 
. थ्यान कंरालु पगथीयुं, केवल एक वाह्य साधन छे. गतिष्ठा- 
.. कर्ता ज्यारे मंत्रादि संस्कारोथी आ भावनों ते मूत्तिमां 
“उपचार करे छे, एटले अन्य धर्मी मनुष्यने आ शूर्ति ध्यानलु 
साधन, गुणभावना करवानुं स्थान, जिनत्वपणानो ख्यारू 
' करावनार अंने विविध पूजानु फल आपनार बने-छे, कारण 
6 के आमाणिक शुणवान्‌ अंने विशिष्ट धर्मीजन ज्यारे पोतानो 
पूरे सद्भाव तेमां स्थापन करे त्यारे अन्य सामान्य जनो 
पूँजा विगेरे कार्योमां अवश्य प्रवृत्ति कंरे छे, 
छेव॑ंदे परिणांमे ते ते लोको पूजालं अद्भुत फल प्राप्त 
"करे छे. आ.रीते अंतिष्ठाकर्ता स्वात्मगत परमात्मभावनो वाद्य 


कट न ्‌ 


(३८६) 

जिनमूचिंसां आरोप करी, जिनमूरत्ति अने बीतरागदेव वच्नेमां 
अभेदभावना धारण करी जिनमूत्ति पासेथी हृदयस्थ परमात्म- . 

गुण भावनानी नितान्त दृढता करे छे, एटले वाह्यग्रतिष्ठा पण 

प्रतिष्ठाकर्ता तेमज अन्यने पूजन आदि कार्योमां प्रेरक होवाथी 
ते प्रतिष्ठा पण आमभ्यन्तरग्रतिष्ठानी माफक अत्यावश्यक 
योगियोए मानी छे, किन्तु आश्यन्तरप्रतिष्ठा कर्या पछी ज 
वाह्य जिनमूर्तिमां परमात्ममभावनों उपचारथी आरोप थाय छे, 
अने ते कल्पित आरोप होवाथी : तेने शास्रकर्ता वाह्मग्रतिष्ठा 
कहे छे, आ रीते वाद्यत्नतिष्ठामां कर्तानो सुख्य देव विषयक 
आत्मिक भावनी ज आरोप करवाथी आ विपयमां पाठके प्रथम 
जै शंका उपस्थित करी हती तेसु समाधान सयुक्तिक थई 
जाय छे एटले तत्संबंधमां विशेष वक्तव्य रहेतु नथी, .. 
अहीं वाह्मप्रतिष्ठा करवालु मुख्य कारण ए के- 
भक्त आत्मा त्यायभावनी पुष्टि मोटे, संसार परनों मोह . 
त्यागवा माटे, विषयों अने उपाधियोनी तुच्छता-क्षणिकताने .. 
भाववा साटे, अने परमोपकारी, अकारणबन्धु, संसारमय- . 
त्राता, जगज्जनवत्सल, त्रिश्नवनोपकारी, दीनजनवन्धु, 
करूणासिन्धु एवा परमात्माना चरणे स्वेष्ट. पदार्थों -. 
परी पोतानी कृतज्ञता दर्शाववाने इच्छा करे तो आ 
इच्छा परमात्मा संबंधी ब्राद्य रूप बिना तप्त थांय नहीं, 
वछी कृतबोए पोतानी कृतजञता जरूर दर्शानची जोहए, यदि 
न दश्ावे तो ते भक्त उपकारभक्षी अने अधर्मी ज गणाय, . 


( इेट७ ) 


एटले जेने जे वस्तुमां जे व्यक्ति पर अथाग प्रेम के भक्ति 
होय ते माणस कोइ पण पदाथेमां देनी स्थापना करी पोतानी 
मनःकलपता पूर्ण करे छे. ए ग्रमाणेना जगतना असा- 
धारण नियसानुसार साचा परमात्मभक्ते पण पोतानो पर- 
सात्म परत्वेबों हृदयराग टेकाववा-हृढ करवा अने तेजु पूर्ण 
फूल ग्राप्त करवा वाह्यकारसां अवश्य हृदयनों भाव आरोपित 
करी आ प्रमात्मरूप छे एवी भावना करी, ते परमात्माना 
चरणे इष्ट पदार्थों घरी पोतानी कृतज्ञता वरावर दर्शावी शक्के, 
- अतणव आ वाह्यप्रतिष्ठानी आवश्यक्ता कही छे, अहीं 
: अतिष्ठाकर्ताना हृदयगत वीतरागभावनों मृतिमाँ आरोप 
करवो तेलु नाम वाह्मग्रतिष्ठा दर्शावी छे, तेथी प्रतिष्ठाकर्ता 
स्वहृदयवर्ती परमात्म शुणोना ध्यान माटे बाह्य पदाथों 
माटी, रेती, पाषाण, सोछु, रुपू, हीरा, माणेक, पन्ना विगेरे 
कोइ पण पदाथसां भगवाननुुं रूप आछेखी आ जिन- 
: मृत्ति छे एढुं पवित्र ध्यान जरूर करी शक; एमां विरोध 
जेब कांईइ नथी, अतएव द्रोपदी आदिए अरण्यभां पवित्र 
ध्यान सादे जे रेती विगेरेमां जिनसमूत्ति आछेखी पूजन : 
कयु हतुं अने तेनाथी जंगलसां पण स्वत्॒तरु पालन कयु 
हतुं ते शाख्रालुसारी अने सयुक्तिक ज॑ कयु हतुं एम आ 
प्रथी सिद्ध थयु 

देवना उद्देशथी स्वात्मगत परमात्म संबंधी निज- 
भावनी ग्रतिष्ठा करवी तेलुं ज नाम गुख्य परसात्मप्रतिष्ठा 


( ३८८ ) : 


केही, पण अन्य ग्रतिष्ठानो निषेध क्यों तेलुं छं कारण £ - 


आ इशंकालुं निरसन ग्रंथकर्ता आ ग्रमाणे जणावे छे. 
..बीजमिद॑ं परमं- 
यत्परमाया एव समरसापत्तेः ॥ 
स्थाप्येन तद॒पि मुख्या, 
हन्तेषेवेति विज्ञेया ॥ ८-५ ॥ 


सूलाथ--मुख्य देवना उद्देशथी स्वात्मामां निज- 


भावना ग्रातण्ठा करवी ते जे प्रातष्सा परस्त-उत्कृष्ट समरस- 


मुख्य देवतुल्य भावग्राप्तितुं परस कारण एटले बीजभूत मानेल 


छे, अतएव वहिवेतोी मूर्ततिद्वाराए पण ते ज:आत्मिक भावनुं. 


पोषण थाय छे अने तेमां उपचारथी निजमावनों ज आरोप. 


करीए छीए माटे परमाथंथी ए ज अतिष्ठा मुख्य जाणवी, 


स्प्ष्रोकरण 


स्वात्मा अने परमात्मा आत्मत्वभावरुपेण अने शुण- - 
रूपण समान ज छ, केबल परमात्मा ए गुद्ध-निदाप कांचन 


तुल्य छुद्ध स्वरूप छे ज्यारे आत्मा मलीन-माटीमिश्रित. « 
कांचन तुल्य अश्ुद्ध स्वरुप छे, हवे स्वात्मा परमात्मपंणुं 
प्राप्त कराने परमात्मभावनों विचार, तेलुं ध्यान, पूजन, 


भअभरण कर ता ज परमात्मा थाय, आ ध्यान, विचार तथा । 
- वजन आठ परमभमात्माकारनु अचत्तरण बिना मज बन, . 


न छह 


/.... ( ३८० ) 
 एटले मुख्यतः स्वहृदयमां परमात्मानो आभास करवो अने 
पछी ते आभासने मूत्तिमां उतारवो-आरोप करो आ 
आरोपने महर्षिंओए वे विभागमां विभक्त क्यों छे, प्रथम तो 
स्वात्मामां परमात्मालुं बराबर ध्यान करव ते मुख्य अने 
चीजो बाह्ममृत्तिरुप खडो करवो ते गौण. आने ज शाख्रक- 
ताए प्रतिष्ठा एवी संज्ञा अर्पी छे. परमात्माहुं ध्यान करी 
आत्मामां पूर्ण परम शान्तिरस प्राप्त करवो ते ज परमात्मपू- 
जननुं अलौकिक फल मान्‍्युं छे, एटले अंतरमां परमात्मचि 
त्वनद्वारा निजसावनी विश्ुद्धि थाय, निजात्मा परमात्म तुल्य 
छे एवो अबाधित बोध थाय अने त्यारपछी ज आत्मामां परम 
शान्तिर्स विस्तरे, आ परम शान्तिस्सश्राप्तिमां सुख्य कारण- 
ग्रधानबीज अंतरसां स्थापित परमात्स संबंधी विचारो ज थाय 
छे, ते सिवाय अन्यथा ग्रकारे शान्तिरसनो छाभ थतो नथी 
तेमज निजभावनी विशुद्धि बाद स्वात्मामां परसात्मानों 
ख्याल थया पछी स्वात्मा अने परमात्मभावनो अभेद बोध 
थाय, अतः शास्रकर्ताए अहीं स्वात्मामां देवविषयक निज- 
'भावनो आरोप करवो तेहुंज नाम अधान प्रतिष्ठा जणावी, 
आ सिच्राय अन्य ग्रतिष्ठाने अग्रधान कही, तेमज वाद्य 
जिनमू्तिमां पण निजभावनो आरोप करी ते ज जिनमूरत्ति- 
द्वाराए परमात्म स्वरूपनो विचार करवाथी अंतरमां निजभा- 
बनी वृद्धि थाय अने शान्तरसनी अलौकिक आ्राप्ति थाय छे, 
आ हेतुथी पण देवविपयक्र निजमावत्ती स्थापना कर्री तेहुं 


(३९० ) 


नाम प्रधान-झुख्य प्रतिष्ठा शाखंकतों कहे छे. अहीं मूलमां 
हम्तेषेवेलि ” हन्त एटले निश्चयथी आ ज ग्रांतिष्ठा मुख्य 
छे, एम भारपू्षक जणावी ध्वनित. करे छे के-सक्तगत 
आत्मानी अथवा अन्य देवजातिग्रबिष्ट आत्मरानी प्रतिष्ठा 
अहीं स्वीकृत नथी एटले पूर्वोक्त * पतिष्ठा कोनी करो. 
छो ? ” ए शंका निरस्त थाय छे. वस्तुतः अमे अन्यनी . 
प्रतिष्ठा स्वीकारता ज नथी क्‍ 
ए प्रमाणे समाधान कर्या पछी “ अंपरुय आतुरे ” 
ए न्‍्यायथी वादी फरी शंका करे छे के-देव संबंधी निज . 
भावसी प्रतिष्ठा मानवी, ए अपेक्षाएं झक्तिगत आत्मानी 
प्रतिष्ठा शा मादे न मानदी ? कारण के निज्रभावनी अपेक्षाए 
मुक्तगत आत्मा साक्षात्‌ परमात्मा अने साक्षात्‌ आराध्यतत्त 
छे, अतएव तेनी ग्रतिप्ठा मानवी ए ज वस्तुगत्या सुघटित: - 
कहेवाय, ए प्रकारनी वादी-शंकानुं समाधान आचार्यश्री 
आ रीते अहीं दर्शावे छे. द 8 
मुृक्तयादा तत्तेन 
परताएताया न देवतायास्तु ॥ 
_ स्थाप्य न च सुख्ययं, 
तदाधिष्टानागरभावेन ॥ ८-६ ॥ 


सूलाथ--अस्तुग॒त्या मोक्षमां स्थित सिद्ध परमात्मा .. 


( ३९१ ) 


: दूर होवाथी अहीं रहेल जिनसूर्त्तिमां तेती स्थापना थर्‌ श्के 
ज॑ नहीं, तेमज आ स्थापना पण मुख्य-अधान योगीओए 
- भानी नथी, निदान ए के-मूर्चिमां ते परमात्मा परमाथथी 
आश्रित अथवा सांनिध्य थता नथी, 
 & स्पष्टीकरण 

. प्रतिष्ठा एटले स्थापना ए. अर्थ अनेक वार कही गया 
छीए, अतः स्थापना वस्तुतः तेनी ज कराय के जे स्थिति 
. करे, खस्थान माने. जेओ स्थानने स्वस्थान मानता नथी, 
जेओ स्थान अंगीकार करी तेमां स्थिति कदापि करता ज 
: नथी तेनी स्थापना ए तो / माता से वंध्या ” जे वाक्य 
_गणाय, अश्टक्मक्षयना अंते परमात्माओ निर्मलरुपे सिद्धिमां 
विराजे छे, अहीं आववा् कारण प्रथमथी ज॑ जेओए भस्म- 
. बत्‌ कर्यु छे, एठले तेओ अहीं क्यांथी आवबी शके * कदापि 
- तेओ आदी शके नहीं. आम वस्तुस्थिति होवाथी सोक्षगत 
सिद्धखरूप परमात्मा अत्रस्थ परापाणरूप जिनमूर्चि 
तेमां मंत्रादि अनेक अर्सख्य संस्कारों करवा छतां कदापि 
निवास-स्थिति करे ए नितान्त अघटित कहेवाय, एय्ले 
सिद्ध परमात्माने ममत्व, अहंत्व, आ मारु निवासस्थान 
विंगेरे भावों आविश्ृत थाय नहीं. अतणव मूत्तिमां तेओनी 
स्थापना करी तेने प्रधान प्रतिष्ठा मानवी ए केबल हास- 
चेष्ठ ज गणाय.. वी मूर्तियों परमात्मा सानिध्यपणु 
न थवाथी ते पग्रतिष्ठाने शाख्रकर्ताएं मुख्य ग्रतिष्ठान्त- 


( ३९२ ) 


गत मानी पण नथी, आथी ज॑ शाखकर्ता कहे छे के-निज- 
भावत्ती स्थापना करवी ते ज पारसार्थिक प्रतिष्ठा जाणवी 

अने मोक्षस्थ आत्मानी ग्रतिष्ठानो निषेध कर्यो छे तेमज - 
संसारस्थ अवीतराग, असर्वज्ञ देवोगां अहंत्व-ममत्थना 
कारणथी ' आ मारुं स्थान ” ए भावना अवश्य होय छे. 
अने तेओनो वास पण मूत्तिमां सबंदा थई शके छे, पण 
ते संसारी देव होवाथी तेनी स्थापना मात्रथी कांइ . 
परमात्मपूजननु फूल अथवा ध्यान प्राप्त थाय नहीं, 
एवं आ स्थायना परमात्मानी स्थापना एवो पण निर्देश 
थइ शक नहीं, वछी अहीं परमात्मानी स्थापना अभिप्रेत छे 
साटे आ संसारी देवनी स्थापना पण अग्युख्य स्थापना मानी 
छे. हवे परमात्मदेव विपयक निजभ्ाव स्थापनाकत्तामां : 
अबब्य छे तथा ते स्थापनाकर्ता अहीं ज विद्यमान छे अने . 
मृति पण अहीं ज दृश्यमान छे, एटले परमात्मं संबंधी - 
पव्ित्रमाव प्रतिष्ठाक्ता स्वहृदयमां आरोपी ते ज- भाव 
बहिबंता पापाणमूत्तिमां पण उपचारथी मंत्रादि संस्कारो-. 
द्वारा निश्रयेन करी शके, अतएवं एज ग्रतिष्ठा अहीं ग्ुख्य 
प्रतिष्ठा आचायदये कही 


एज बातनी अधिक पुष्टि माटे आचायश्री फरीने 
जणाते छू. | 


इज्यादेन च तसया, 
उपकारः कांश्रिदत्र मुख्य ड्ाति ॥ 


का : ( ३५३ ) 
..  तद॒तत्तकल्पनेषा, 
बारुक्रीडासमा भवाति ॥ <-७ ॥ 


:  सूलाथ--मोक्षस्थ आत्मानो मूर्चिमां आरोप करी पछी 
सैनी पूजा, स्नात्र आदि द्वारा तेने प्रसन्न करवा मादे प्रयत्न 
करवो, तो आ भ्रयत्नथी ते देवने कांइ झुख्य उपकार थयों 
एम अहीं मानवुं नहीं, कारण के-आ कल्पना ज अपारसा- 
- थिंक होवाथी आ प्रतिष्ठा बालक्रीडा ठुल्य जाणबी- 

/# स्पष्टीकरण | 

... - आूक्षिमां मोक्षस्थ आत्मानो आरोप करवो तेले नाम 
: यथास्थित श्रतिष्ठा, आ मान्यता केटला अंशे विरोधी 
. छे ते संबंधमां अमे उपर युक्तिथी विचार करी गया. 
. अढछी ए ज मान्यता विषयमां ग्रंथक्ता विशेष विरोध दावे - 
: “छे. प्रथम तो मोक्षस्क् आत्मानो आरोप करो एज बातो 

अमाण अने युक्तिथी खेंडित छे, छतां मानो के मोक्षस्थ 
आत्मानो सूर्चिमां आरोप करबानो नितान्त आग्रह जे होय 
जो ते मोक्षस्थ आत्मा आरोपित मूर्तिने कोइ सस्‍्नात्र, पूजा, . 
अलंकार आदि चडावी एम माने के में परमात्माने प्रसन्न 
कर्या, मारी आ पूजा परमात्माने पहोंची तो शाखकता कहे छे 
के आ पूजाथी-कांइ पण झुख्यतः प्रमात्माने सुख के उपकार 
थवों नथी. परमार ए के-तेथी परमात्मा लेश पण खुशी 
थता नंथी, किन्तु आबी एजा, स्नात्र, अरुंकार आदि चडावी 


-( इ०७४ ) 


परमात्माने खुशी करवानी कल्पना करवी ए ज अताखिक- . 
मिथ्या कल्पना छे. शासत्रकर्ता आ संबंधमां. आगल वधीने 
जणावे छे के-“ बालक्लीडाससा रूवति ” जेम बालकों : 
विविध ग्रकारनी बालक्रीडाओ करी, रमतो करी, एक क्षणना 
माटे 'राजा, प्रधान, राणी, सिपाई, चोर आदि बनावो वनावी, 
सादीमां बंगलाओं बगीचाओ बनावी, ढिंगला ढिंगली बनायी 
आनंद माने छे, सुखनो अनुभव करेछे तेम यूत्तिमां मोक्षस्थ 
आत्मानो आरोप करी तेनी पूजाथी परमात्माने संतोषवा 
उद्यम करवो अने पोताने क्ृतक्ृत्य थया मानव ए नितान्त . 
मिथ्या छे. ते तो वालक्रीडा जेचू ज गणाय, वालकीनी मान्यता 
जैम अ्रमिक छे तेम आ मान्यता पण अ्रमिक ज छे, बाल- - 
कीनी रमतगमतमां वास्तविक सुख नथी किन्तु केवल . 
क्लेश ज॑ छे, तेम मोक्षस्थ आत्मानों आरोप करी ते मूत्तिने 
पूजी परमात्माने संतोप्या एम सानवु॑ ए यण सिथ्या ज्ञान 
नहीं तो चीजुं शुं ! अतणव मूर्त्तिमां निजभावनों आरोप करी 
मूर्तिनी पूजा स्वकल्याणार्थ जेओ करे अने तेवी क्रियाथी 
स्वास्माने कतक्ृत्य माने एज परमार्थ पूजा, ए ज सत्यज्ञान, 
एल परमात्म संतोपक उपाय कहेवाय, भावायें ए के- 
मूत्तिपृजा परमात्माने संतुष्ट करवाने करवी नहीं, किन्तु आत्म- 
फल्याण मानी, स्वरकतेव्य मानी, स्वधर्म मानी करवी ए 

शाखनिद्दिष्ट वास्तविक पूजा जाणवी 


चीतराग विपधिक आत्मिक परटास्त भावनों 


( ३०७ ) 


आरोप करवो ते परमार्थ ्रतिष्ठा ए वार्ता दर्शावी, ए ज 
संबंधमां विशेष अनुर्सधान ग्रंथकर्ता आगल जणावे छे... 

:  भावरसेन्द्रात्चु ततो, 

महोदयाजीवता स्वरूपस्य ॥| 
*  कालेन भवाति परसा5- 
प्रतिबद्धा लिझिकाअनता ॥<-<॥ 

- सूला--सुखूय परमात्मालुं अव्वनस्य भाव ते ज॑ 
ससेन्द्र एटले पारो तेनाथी परण्याचुबंधी पुण्यनो लाभ 
थाय, अने ते वडे कालकऋमे परम अस्खलित आत्माऊु सिद्ध 
सुवर्ण जेबुं रूप बने छे, एटले आत्मा सिद्धस्वरूपी थाय ले 
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धातुवादीयों अने सुबर्ण बनावनाराओ ताम्र आदि 
धातुथी सुवर्ण बनावे छे. आ लोकी पोताना प्रयोगमाँ 
मुख्यतः पारानो उपयोग करे छे, कारण के आ लोको 
वनस्पतिना बेलथी ताम्रधातुने. पाराथी सार्या पछी, 
पारो अने धातु एक रूप थया पछी ज॑ ताम्रधातुने सुवर्णरूप 
सिद्ध करे छे. एटले पारो ज॑ परिणामे धातुना रूपने पलठावी 
नांखे छे, एज रीते स्वात्मा परमात्मा बनवा माटे आगल 
जणादी गया ते रीते प्रमात्मालु सुंदर ध्यान करे, स्वहृद- 
यमां परमात्म ध्याननी स्थापना करे, आजुं नाम अहीं भाव 


( २९६ 


मास्यों छे, ए भावने ज ध्यानवेत्ताओ रसेन्द्र कहे छे. प्रमाथे 

ए के-ए भावरूप रसेंद्र पारो आव्या पछी तेना अभावथी आत्मा 
सर्च सिद्धि पामी शक छे, एज वार्ता आ ग्रंथकर्ता अष्टक 
प्रकरणमा कहे छे  शुसानुबन्ध्यतः पुण्य, कतक्तेद्य 

सर्वथा नरें। | यत्यमावादयातिम्थों, जायन्‍्ते से 
संपदा ॥ १॥ सदागशा वेशडद्ेन, किेयते तच चतसा। 
एलच ज्ञानबृद्धेभ्यो, जाथते नान्थतः क्वचित्‌ | २॥ 

४ अतः सर्वधा मनुष्योए शुभ बंध करनार एव. पुण्यों 
पाजन करव॑ जोहए, कारण के एना ग्रभावथी ज अविनश्वर से ._ 
संपत्तिओ ग्राप्त थाय छे, आ पृण्योपाजेन सदागमथी विशुद्ध : 
. एवा अंतःकरणथी ज करवबुं, अने सदागमज्ञाननी लाभ . 
 ज्ञानस्थविरों पासेथी थाय पण अन्य पासेथी थाय नहीं.” ... 
निदान ए के-उपरोक्त भावद्वाराए पुण्यानुवंधीपुण्यनी बंध 
थाय तेमज तेनी परंपरा चाले जेथी कालक्रमे आ पृण्यानु- .. 
 अंधीपुण्यती प्रवाह अनुक्रमे आत्मानी विशुद्धि करी. 
आत्मानुं परम प्रकु्ट अग्रतिस्खलित निराबाध सिद्ध कांचन - 
तुल्व रूप अ्गट करे छे, एटले एकान्त निरावर्णी निष्कलंक- 
रूपने आविभूत करे छे, जेने परमात्मा एवं अभिधान लागु 
थाय एवं स्वरूप प्रकट थाय छे. अहीं अंतरनी विशुद्धिरुप 
माव ते पारो अने जीवात्मा ते ताम्र तथा प्रण्यानबंधी- 

पुण्य ते बनस्पतिनों रस, एटले भावरूप पारो जीवात्मारूप - 
ताम्न पृष्यप्रवाहवी चिंधी परमात्माना रूपग्ां फेखी नांखे. 





3 (३०७ ).. 
छे. अंतर अहीं गरंथकेंतीए भोवने रसेंद्रनी ठग आपी, 
मेज पुण्याजुबंधीपुण्यनो अंवो्ह पंणे भंविष्यमाँ केवल उचे- 


१ 


-उौ्चेतर संपत्तिओं अर्प छे अने आंत्माने सेद्वेति सिवाय अन्य: 
: स्थानमां स्थापतो नथी, ः 
-.. केबल पारो पण ताम्र आंदि धांतुने सुबर्ण वनावी श्केतो 
_ जथी परंतु अभिनी त्यां खोस जरूर पड़े छे, एटले अंहीं' 
. जीवात्मारुंप ताम्र चात शोधनार अग्नि कोण * ए ग्रश्नले. 

समाधान आंचायेश्री जणांवे छे. 
 बचनोनलेंक्रियांतः, 

जा ० जज 

... कर्मेन्धनदाहतां यंतश्रेषा ॥ 

८ इतिकत्तेवंयतंया$तः, 

... 'सफलेषांप्यत्र भांवविधों ॥ <-९ ॥ 
-..  खूलाथे--शाखबचन-आज्ञास्प अग्नि तेनी “क्रिया 
एटले प्रज्यलनपणुं हे तेनाथी कर्मरूप इंधन-काष्ठी तेनो जें 
दाह भस्मीभाव थवो अर्थात्‌ अग्निमां छाकडा नांखवानी 
क्रिया करंबी-आ प्रमाणे करबाथी आ विम्बग्नतिष्ठा सफल 
.. शाय छे, कारण के आ विधान भावपुष्टिमां हेतुभूत थाय छे; 
“स्पष्टीकरण 
ः. बंचन एंटले आगेमज्ञान तेने अहा अग्नि केद्यो 
के, जैंम अंगि सर्व पंदार्थोनो क्षेणबारमां नाश करी नाखि 


है .. .पहिी क " 
छे तेम शास्तज्ञान पाम्या पछी अने ते ग्रमाणे अचुशीलन. 
करवाथी भव्य आत्मा अनादिना हुर्भेद्च कर्मोनो क्षणवारमां 
अवश्य नाश करी नांखे छे, अतण्व शास्तरमां कह्ं छे के- . 
४ अन्नाणिज कम्मं खबेइ, बहुयाहिं वासकोडीहिं। ते नाणी - 
तिहिं गुत्तो, खबेह उस्सासमित्तेण ” ॥ १॥ “ जअज्ञानी जे- 
कर्मोने घणा क्रोडो वर्ष खपावे ते ज कमोंने गुप्नेंद्रिय अने. 
गुप्तयोगी ज्ञानी एक श्रासोश्वास कालमां खपावे छे. / श्री _ 
कृष्ण गीतामां अज्जुन प्रति कहे छे के--“ ज्ञानाग्निदग्ध- 
कर्माणि भस्मसात्कुरुतेज्जुन ” तथा कर्मों अहीं इंधनरूपे 
मान्‍्या छे एटले बचनरूप अग्निमां कर्मोरूपी इंधननो अश्षेप .. 
करवाथी तेनो ते नाश करे छे, मादे अहीं “ भावविधों ” _ 
मुख्य देवता विपयक भावविधानसां आ बाह्य ग्रतिष्ठित 
मार्ति खास पुष्टिकर्ता होबाथी अथात भावशुद्धिकारक होवाथी . 
सफलेपापि आयमूत्तिनी प्रतिष्ठा पण नितान्तसफल ज छे. .. 
परमाथे ए के-म्रुख्य ढेव संबंधी ख्ात्मामां प्रशस्त भावनी ... 
प्राप्ति थया पछी तेमां स्वात्मा ठीन बने छे, अने पछी शाखस्रा- 
छुसारे सर्व चेष्टा स्वीकारी जीवात्मा शुद्ध कांचन तुल्य परं- 
मात्ममात्र आधप्त करें छे.. एटले अन्न स्थे भावरुप पारो, 
जीवात्मा रुप ताम्र धातु, वचनरूप अग्नि आ सर्वनों मेलाप .. 
क्या पछी भावरूप पारो वचनरूप अग्निमां जीवात्माने तपावी 
करमोनो दाह करे छे, कर्मो भस्मीध्रत थाय छे अने आत्मा 
निरंतर चने छे, परंतु श्रथमना सर्वे संग्रोग प्राप्त थाय तदपि 


( ३००). 


 बचन-आगमरूप अग्नि-संयोग भावरूष पारो जीवात्माने 
. शोधी शके नहीं माटे अहीं वचनरूप अग्निनी नितान्त आ- 
: बश्यक्ता अपेक्षित छे, तेमज भावनी पुष्टि बाह्य सूत्तिद्वाराए 
. ज सावल्ंबन ध्यानकर्ताओने थाय छे परंतु ते बिना थाय 
.. नहीं, अतः वाह्मग्नतिष्ठा शाख्रकर्ताण सफल कही 


अरे बाह्य मूर्तिगत निज भावरूप प्रतिष्ठा कही छे 
एव कर्ताए शाथी जाणबु १ ए शिष्य हृदयगत प्रश्ननों उत्तर 
आचाय॑श्री अहीं करे छे, 
-.. छा च लोकसिद्धा, 
.... शिष्ठजनापेक्षयाउखिलेवोति ॥ 
.. प्रायों नानात्वं पुनरिहद, 
. सन्त्रगत बुधाः प्राहुए ॥ <-१०॥ 
: « सखूलाथ--आ प्रतिष्ठा पुरुषपरंपरागत अने छोक 
: तथा लछोकोचर सचंत्र शिष्टजनोनी अपेक्षाए स्वीकृत छे, 
मात्र आ ग्रतिष्ठामां बहुधा विशेष तत््व तो मंत्रोपचार 
: . संबंधी आचार्यो जणावे छे. 
ः स्पष्टीकरण प्र 
_जझ्ास्रमां आ प्रतिष्ठा आचार्यपरंपराथी चाली आधदे 
छे अने विशिष्ट भव्य आत्माओनी अपेक्षाए लोक लोको- 
त्तर.- पदार्थोामां ए. ज निजभाव -स्थापनरूप प्रतिष्ठा 


( ४०० ) 


स्वीकार्यरूपे महर्पियोए दशशोची छे, अथात्‌ आगल जेल - 
विस्तृत स्वरूप जणावी गया ए ज प्रतिष्ठा आचायोए स्वीकारी 
छे, कही छे अने हितार्थी भव्योने आदेयरूप छे, तेमज 
लौकिक लोकोत्तर भावोमां आ ग्रतिष्ठा झुख्य मानी छे, मात्र. 

आचार्यों भिन्नता एटली ज कहे छे के-निजसावनो जे मूत्तिमाँ: . 
आरोप थाय ते समये आ प्रतिष्ठा करी एवो. भांव जन- 
समृहना हृदयमां विकसाववा संत्रोच्चार करवो तेमां विविध 
भेदी छे, एटले भिन्न भिन्न मंत्रद्धारा विविध क्रियाओ करी 

ते भावनो आरोप थाय छे, आ कारणथी ग्रतिष्ठा शाखसिद्ध . 
छे एम कंताना हृदयमां अवश्य श्रद्धा प्रकटे अने तेमां प्रवृत्ति 

करे, ते ग्रतिप्ठाद्वारा स्वकायेसिद्धि जरूर करे छे, बस आ.. 
समाधानथी उपरोक्त शैका निरस्त थाय छे, 4 


भंत्रदि क्रियामों भिन्नता छे एम उपर कही गया 
हवे अहीं मंत्रादि क्रियामां क्‍या ग्रकारनी मिन्नता छे ते 
स्पट कर छ, ह 
. आवाहनादि सर्च, 
वायुकुमारादिगोचरं चात्र॥ 
सम्माज॑नादिसिद्धश्ये हे 
कत्तेव्यं मंत्रप्व तु ॥ <-श्श्क 


हर! डर 
मूलाध--प्रतिष्ठा कार्य पूर्व अन्य देवोने आमंत्रण, - 


तेओनी पूजा आदि" सैवकीय, अंने->वायुकुमार, मेघकुमार 
आदि देवसंबंधी संमाजन जलबृष्टि आदि दरेक कार्यों मंत्रो 


- झार-मंत्रअरणपूवेक ज अवश्य करवा, 


स्प्द्धद्वरण 


जिनप्रतिमा शुभ झुद्ृत्तेमां स्थापवरा पहेला विश्न- 
विनाशारथे, धर्मकाये समात्यथ अने ओऔचित्यता पाल- 
_नार्थे अवच्य मंत्रादि संस्कारदारा दश दिगपालो, लोकपालो 
_नवग्रहों आदि देवताओलुं आह्वान करबं, तेओने मंत्रोचार 
सांथे वलिवाकूल अपेवा, तेओनी पूजा करवी अने ते ते 
_ देवसंबंधी जे जे कार्यो होय ते ते काय परत्वे संकल्पथी 
तेओनो विनियोग करवो, तेमज कल्याणक समये जेस वायु- 
कुमार अने मेघकुमार नामक. देवताओं आदी भूमिशोधन 
तथा संगंधी जलबृष्टि करे छे तेम अहीं भाषिकोए मंदिरनी 
आसपास भूमिशोधनरूप कार्य तेमज सुगंधमिश्रित जलबए्ट 
वश्य मंत्रोचार सह करवी, वछी अन्य देवताओनी स्थापना 
पण मंत्रादि क्रियाह्वाराएं करवी. थहीं सर्वत्र मंत्रोलुं स्मरण 
तथा विविध क्रियाओं पूर्वाचायनी परंपराथी उतरी आवेल 
रीतिए करबं, एटले आ सब विधान प्रतिष्ठाकल्प ग्रथमां 
तेमज पतिष्ठाविधिमां -विस्तृतरूपे दशवेल छे ते प्रमाणे 
अने ते विधिना ज्ञावा समीपे तेनुं समुचित ज्ञान कर्या पछी 


हक 


( ४०२ ) 
. ज कर, जेथी अविधि के अवज्ञानों संभव न रहे अंने 
शाखाज्ञानी लोप न थाय ए खास लक्ष्यमां राखवुं, 


आटलो निर्देश कर्या पछी हवे जिनप्रतिमा केवी रीतें 
स्थापवी ए वात दर्शावे छे, 


न्‍्याससमये तु सम्थकू- 
सिद्धानुस्मरणपूवेकमसंगम्‌ ॥ 
सिद्धों तत्स्थापनांमेव हा 
कत्तेव्यं स्थापनं मनसा ॥ ८-१२ ॥ 


सूलाथ--जिनग्रतिष्ठा. काछे. मंत्रस्थापन समयमां 
मनःसंकल्पथी सम्यक्तवा सिद्धभगवानना स्मरणपूचेक अने 
असंगपणे तेमां ज लीन बनी सुक्तिमां जेम सिद्धोनी स्थिति 
5 तेम सत्‌-चित्‌-आनंद रूपनी स्थापना मूत्तिमां नमस्कार - 
सत्र साथ करवी,. द । 
४ पश्ठटीकरण क्‍ 

मरर्तिमां ज्यारे मंत्रस्थायन करवो होय ते समवें. . 
एटले मृर्तिमां आ वीतराग देव छे एवी कट्पना स्थापवी _ 
होय त्थारे, ज्यां सधी विधिविधान सह अनेक जनसमह 
. समतत पात्तिमां मंत्रस्थापन सह आ ग्रात्तिमां स्वेष्ट देव छे एवी : 
कल्पना ने थाय सयां सथी अन्य सामान्य जन तेनी पजां 
- आद कायामां प्रवृत्त थाय नहीं, मारे प्रतिष्ठाकतोए ज्यारे 


( ४०३ ) 
: मत्रारोप करवो होय ते समये ग्रंथंम कही गया ते प्रमाणे 
 शरुआतमां शास्रमां जें स्वरूप कह्य॑.छें ते रीते सम्यकृपणे 
सोक्षस्थ सिद्ध परमात्माजु स्मरण करबुं, तेओना प्रत्येक गुणोलुं 
. अने ज्योतिरुपनुं संगुचित ध्यान करवुं, सिंद्ना ध्यान 
: सांथे स्वात्मों अंभेदभावें परिणमें तेम वतन करबुं, एटले 
आगगेल जणावी गया ते रीते ग्रतिष्ठाकर्ताना हृदयग्रदेशमां 
- सिंड्रमूतिनुं प्रतिविम्ब प्रेतिविम्वित थाय तेम कंरबुं अने पंछी 
मोक्षमां अनंतज्ञान, अनंवदशन,अनंतअव्यावा धसुख ज्योतिरुपे 
बिराजे छे ते ज स्थितीए अहीं मूर्त्तिमां प्रतिष्ठाकतो “ णसों 
: अरिहंताण, णसो सिद्धाणं० “ ए मंत्रोच्वारपृवंक स्वहृदय- 
_ स्थ परसात्मदेव विषयक स्वात्मसावनों आरोप अनेक सशुद्ध 
विधि सह मनशकल्पनाथी करे. आ आरोप करती बखतें 
प्रतिष्ठाकता सन-बचन अने काया ए त्रणे योगथी केवल 
सिंद्ध परमांत्मामां ज सोपयोगरुपे बनी अन्य कांड पण ख्याल 
न राखी एकांत्मभावे मूर्तिमाँ हु केवलज्ञान, केवलद्शेन 
आदि शक्तिंविशिष्ट चिद्स्वरूपनी स्थापना कर छु एंव ध्यान 
करे. आल नामें योगिओ अने ग्रतिष्ठातल्वज्ञो बाह्य मूर्ति- 
गंतिंष्ठा निर्देशें छे, 
- आं प्रतिष्ठा शामोटे कही $ अथांत आ प्रतिष्ठालुं झुं 
' फले थाय १ ए वांतनों उछख शास्त्रकर्ता जणावें छे. 


बीजन्यासः सोडय॑, 
- मुक्तों भावविनिवेशतः परमसः 0 


( उ०ण्छ ) 


सकलावश्वकयाग- 
प्राप्तेफलो5भ्युदयसाचवश्च ॥८--११॥ 


सूलाथ---आ प्रतिष्ठा विधानथी मुक्तगत परमात्मामों 
स्वहृदयनी स्थापना थवाथी परम-उत्कृष्ट आ वबीज-सम्य- 
ततवनों न्‍्यास थाय छे के जेनाथी भविष्यमां समग्र अवंचक- . 
कयोगोनी ग्राप्ति अने उत्तरोत्तर आत्मिक ऋद्धिओनो संयोग - 
थाय छ, 
6 स्पष्टीकरण ? 


प्रतिष्ठाकर्ता अने कारयिता बाह्य जिनमूत्तिमां 
मुख्य ठेव विषयक निजमावनी स्थापना करी झुं. 
लाभ ग्राप्त करे छे ? ते अहीं ग्रंथकर्ता दशवि छे. एटले आ. 
लोकी “ बीजन्यासः ” बीजनो न्यास अर्थात्‌ वीजनी.. 
बावर्णी करें छे, तो जेम कृपिकार चोमासानी आदियमां 
भूमिमां बीजनु वावेतर करे छे तेथी परिणाे ए वावेतर. 
अनेकधा फलदायी बने छे तेम अहीं पण वाह्मग्रतिष्ठा कर-. 
'बाघी कर्चा अने कारयिता उसय स्वहृदयरूपी भ्रमिमां तेमज . 
अन्य भब्यात्माना हृदयरूप श्रमिमां पुण्यानुवंधीपण्यरूप 
अथवा सम्वक्तवरूप ब्ीजनी स्थापना करे छे, परमार्थ ए के- 

निष्ठा करती वखते कता तथा ऋशणयथिताना हृदयों परमा- 

त्माना ध्यानमां निमग्र बने छे. खास परमात्मालुं ध्यान . 
करे ए शुभ पृण्यबंधनु परम कारण छे, एथी उत्तरीत्तर पुण्य- 
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'अवाह चाल्या करे छे, अगर परसात्मातुं ध्यान ए सम्यक्तवनु 
अंग छे, तथा अन्य जनो आ भ्रतिष्ठा निहाछी तेनी प्रशंसा 
करे छे, अनेक लोको तेलुं ध्यान, अनुमोदन अने पूजन करे 
छे, अतएव आ लोकी पण शुभपुण्यनों बंध पामी पुण्य- 
कानों प्रवाह वहेवडावे छे, स्वहृदयने निर्मेल करी सम- 
'कितनो लाभ करे छे, एठले अनेक आत्माओने आ ब्रतिष्ठा 

.. शोमन फलदात्री थवाथी खास “बीजन्यारः रूप बने छे, 
. आठलाथी ज॑ आ पअ्तिण्ठानु कार्य पूर्ण थतुं नथी, परंतु बीज 
 'जेंस उत्तरकालमां अनेक फलो अर्पे छे तेम अहीं आ ' बीज 
 न्याश्ल  पण आत्मिक अभ्युद्य-उच्चतिक्रममां सहायक थवा 
. साथे सदयोगावंचक, फलाव॑ंचक अने क्रियावंचक ए त्रण 
_: योगरूप फठग्राप्ति करावे छे. निदान ए के-पुण्याजुवंधीपुण्यनो 
अंध थया पछी अथवा समकित ब्राप्त थया पछी विशुद्ध 
आत्मा उत्तरोच्र चडठी ऋद्धिओनो अनुभव करे छे, उत्तम 
उत्तम स्थान्मां अने विशिष्ट गतियोमां के ज्यां संपत्ति, 
आनंद, निर्भयता अने शुणप्राप्ति तथा धर्मग्राप्ति थाय त्यां 
. जन्म धारण करे छे ने परिणासे आत्मिक उन्नतिक्रममां 
 आगल वधे छे; कारण के-समकित लाभ थथा पछी 

: झास्रकर्ता कहे छे के-- समदिद्धि जीवों विभाणचर्ज्ज 
न वंधए आउं” सस्यगदृश्टि आत्मा वेमानिक देव सिवाय 
अन्य आयुष्यनों बंध न करे, आथी आ “बीजन्यास * अभ्यु- 
दय-उन्नतिसहायक कह्युं तेमज समग्र योगोनी अवंचकता- 
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. रूप फलदायी मान्युं छे, अहीं शास्रोमां सदयोगावंचक, फला- 

बंचक, क्रियायंचक एम त्रण योगो कंध्ा छे. आ त्रणे योगोलु 
स्वरूप सोगहष्टिसमचयामां आ प्रग्माणे दर्शाव्यु छे 
सदाभः कल्साणसपन्ने-देशनादोप पावन | तथा-_ 
 इशनतों योग, आद्यावश्चक उच्यते ॥ १॥ लेषासेव 
प्रणासादि-क्रियानियम इत्यरछ | क्रियाउ्वश्वकयोंगः 
स्था-न्महापापध्षयोद्य। | २॥ फलावश्वकयोंगरतु, 
 सदृभ्य एवं नियोगतः। सालुवन्धफलावाधि-घेम्मे- 
सिद्धां सर्ता सता ॥ ३॥ ? आ त्रणे योंगोजुं विस्तृत 
स्वरूप योगचष्टिसमुच्चय ग्रंथों ग्रेथकर्ताशण बहु सारी रीते 
दर्शाव्युं छे, माटे पाठकोए त्यांथी जोइ लेवुं । 





वीज वाब्या पढ़ी कपको यदि तेज रक्षण-संवर््धन न 
करे, आसपास उमेले घास दुर करी ते बीजनी संभाछ न करे .. 
तो बावेल बीज जल, वायु आदि अनुकूल साधनों छतां पण 
ब्रिणसी जाय छे तेम अन्रे पण सम्यकक्‍त्व तथा पुण्यालुबंधी- . 
पृण्यरुप बीज वाच्या पछी तेना रक्षण अने संचर््धनना अभावे 
विणशी जाय माटे आचायेश्री आ वावेल बीजनुं संवर्द्धन गा 

करवुं तेनो उपाय दशावे छे. द 


लूवसात्रमयंनियमाद- 
शांचतोचितभावव्द्धिकरणेन ॥ 


इक, 


क्षान्त्यादियुतेमे्रयादे-- 
संगतैबंहणीय इति ॥ <-१४ 


सूलाथ--अतिष्ठासमयगत आ आत्मिकभाव एक 
. स्रामान्य मात्र होय छे, तो पण ते भावन चित-सझुचित 
: भावबृद्धिना उपायोथी तथा क्षमा ऑर्ड गुण संपादन 
करीने तेमज मेत्री, करुणा आद भावनाओथी उत्तरोत्तर 
 ज़रुर बधारवो 
४ स्पष्टीकरण 
..... अनांदिथी अग्राप् अने दुर्लेभतर परमात्म विषयक 
: "भावना अगर ध्यान, अतिष्ठाना प्रभावथी कतो-कारयिता 
. तथा अन्य जनोने आत्त थाव छे,. आ भाव परमात्मा 
. - साथे एकत्वपणु, आत्माना सदविचारो विगेरे प्रतिष्ठा समय 
- हो अत्यंत अल्प होय छे, एटले अन्य अन्प पौद्गलिक : 
: संबंधी विचारो-भावोनी अपेक्षाए बहु थोडो होय छे, परंतु 
स्वात्माने प्रमात्मपर्णु ग्राप्त करवा पूर्वोक्त भावलु यथोचित 
“ रूपे प्रथम तो रक्षण करवुं आवश्यक , अन पछी ते भावने 
... बंधारवा सारु आसपासना ते भावजु खड़न करनारा साधनो- 
कारणो दूर करी दिवसालादवस दें भाव ग्रफुछित थाय तेंवा 
उचित-प्रशस्त संयोगो-कारणो एकत्र करी ते भावने 
. चधाखा दत्तचित्त थवु अर्थात्‌-नित्य परमात्म स्वरूपडु 
_ ध्यान, पूजा, स्मरण अरे प्रमात्म संबंधी आज्ञानु पालन 
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अवच्य करव॑. क्षणिक विपयसुखना साधनोी दर करी आत्मा: 
संबंधी मुख्य धर्मनो खास विचार करवो, साथे साथे संसारनी 
. असारता, विषयोनी कड़ुता, धननी चंचलता अने कछुडंबनी 
स्वराधलोलपता पण माववी, आशथी प्रतिष्ठा समयमां प्राप्त 
एक सामान्‍य भाव पण पांछलथी विस्तृतरूपे थइ अति म्होटा 
प्रमाणमां थइ जाय छे. अहीं शाखकर्ता आ भावने वधारू - 
बाना साधनों सत्र उत्तराधेथी दंशावे छे. . घझ्यान्त्यादि- 
युले। / प्रतिदिन क्षमा, मृदुता, आजेब, संतोष आाद 
आत्माना परमधर्मानी भावना करी तेलु स्वरूप विचारी 
उपरोक्त भावने वधारवों आ रीते जरूसिचन करवाथी 
ते भावी वृद्धि थाय छे, परमार्थ ए के-जेस जरूसिचन बिना 
अथवा दाह पडवाथी बीज वधे नहीं पण विणशी जाय . 
नेम अहीं पण उत्तम परमात्म संबंधी अल्प प्रशस्तभाव अगर 
ध्यानरसूप बीज जलसिंचन बिना अथवा तो अनादिथी आत्माना... 
खूणामां घर करीने वेठेला ऋरध, मान, माया, लोभ आदि 
 शन्चुओ-अग्निज्वालाओ ग्रदीप्त थवाथी ते सावरूप वीजांकुर - 
मस्मीभूत थइ साय; भाटे विवेकीए ते भावनी बद्धि करवा .. 
अथ, आ अग्निज्वालाओने वृश्ाववा आविर्भाव न पामे ते. - 
निमिल श्रीमान विनयविजयजी महाराज कह्दे छे तेम- क्रोध. - 
 खान्या मसाईचेसामसिमानसमस ,हन्या साया साज वैनो ज्थ- : 
लेना लो मे बारां राशिरोद्र निरूच्या: संतोपेण परॉचाना 
संतुनत्र 





शिर क 


॥  क्षमार्वी क्रोध, ननञ्नताथी अभिमान, उज्बल -. 


| ( छ दे ) 


-छूँवी -सररूताथी माया अने जेम सेतुबंधधी जल रुंधाय 
_तेम संतोपरूपी माटीथी छोभरूप रौद जलसमूहनो 
. करो, ” अहीं क्रोधादि ज्वालाओने दूझावनार, उदयने रोक- 
; मार क्षमा आदि भावनों अहर्निश विचार करवो अत्यावश्यक्र 
नयोगियोंण कह्यो छे, कारण के एस करवाथी ज प्रमात्स संबंधी 


रे 


 आवती नितान्त वृद्धि अबे आत्मिक गुणनो विकास थाय छे 
_ आपणा घरनी मिल्कत अन्य कोई दबावी दे तो तेना सामे 
_ सख्त उपायों लेवाथी-शझमवाथी ज ते मिल्कत आपणा 
. हाथमां आधे, परंतु तेवा समये सहनशीलता राखवाथी अगर 
' कायरता करवाथी मिल्कत पाछी आवे नहीं किन्तु थोडी- 
 अरणी होय ते पण आपणी निर्बेलता देखी अन्य शत्रुओ 
'पडाबी: जाय, क्षमा आदि विचारखु स्वरूप तच्दाथे- 
. 'माष्यमों उल्ाखखातिवाचकजी आ प्रमाणे दशववे छे. 
. # ऋोधादि झांतिनों उपाय 

& आकोघनिशिलस्थात्लनि लावासावचिन्तनात्‌ 
कोइ पण भलुष्य आपणा पर ज्यारे क्रोधाविष्ट थाय त्यारे 
विचार के-आ मलुष्य मारा सामे क्रोध शा माटे करे छे 
मैं तेनुं कांड पण लुकशान करी तेना साथे कदापि विरोध कर्यों 
छे ? अथवा प्रतिकूल वर्चन में आचर्यु छे $ आ रीते विचार 
करी यदि जो में अपराध कंयों छे, विरुद्ध वर्तन क्य छे, लुकशान 
कर्यु छे तो देनो जे क्रोध छे ते व्याजवी ने योग्य छे; अने | 
-भारे ते अवश्य सहन करबु जोइए कारण के-आ शुन्हानी शिक्षा 
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छे. गुन्हानी शिक्षा सामे रोष करवो ए तो बालचेश गणाय: 
यदि विचार करता एवं जणाय के-स्व प्ने पण अपराध, नुकशान 

के अन्यथा वर्तन कयु नथी छतां आ माणस क्रोध करे छे 
तो ते अज्ञानी छे, अज्ञानथी प्रताप करे छे, अज्ञानी 
सासे अलाप करवाथी हुँ पण अज्ञानी ज- ठरुं; आथी 

पण सारे क्रोध करवो अधटित ज कहेवाय, ए ज॑ पर- 
सारथनों अनुवाद पूर्वाचा्यों एक सुभाषितथी उपदेशे छे, 
४ आकुछ्टेन सतिमता, तक्त्वाथंगवेषणे सतिः काया । 
घदि सत्य का कोप), स्थादछत कि लू कोपेन /॥१॥ 
आटलो विचार करवाथी पण जो क्रोध निष्फल थाय 
नहीं तो “ क्रीधदोषबचिन्तनाओ्र “ क्रोधलुं फल विचा- 
रु, क्रोध करवाथी प्रथम तो पोतानुं शरीर तपी जाय, 
 कंठ सुकाये, वेचेनी थाय, भान भूली जवाय, अनाज 
पर अरुचि थाय, बुद्धि भ्रष्ट थाय, स्वकृतंव्य अने- विवेक . 
विसरी जवाय, प्रेमनो नाश थाय, इज़त चाली जाय, 

लोकोमां क्रीधीपणानी झ्याति थाय अने छेवटे प्रण्यफ- 
लगा पण नाश थाय, आ हेतुथी पण क्रोध करवो. अबटित . 
ज॑ छे, आम विचार करवा छतां क्रोध न रोकाय तो 
£ घालस्वभावलचिन्तनालच “ बालस्वभावनों विचार करवो, 
अतानीनी ज ए टेव होय छे के-परोक्षमां तथा अत्य- 
क्ष् निष्कारण कीप करवों, तेमन ताउन, मरण अने धर्मअ्रष्ट 
लाकीने करवा; परंतु विवेकीए विचारद जोहए के ते अज्ञानी 


| ( ४११ ) 
: बिचाश परोक्षमाँ ज क्रीप करे छे पण प्रत्यक्षमां आवता नंथी 


. एज महान्‌ लाभ थयो. यदि ग्रत्यक्षमां कोष करे तो ते कीप . 


- करी संतोष माने छे परंतु मने मारता नथा ८ जे तेओनो 
- डुप्कार थयो. कदाचित्‌ मारे तो तेओ कांड मारा प्राणनी 
नाश करता नथी किन्तु मारीने दप्त थाय 8. कथाचद 
ग्राणनों पण तेओ विश्योग करें तो पण मे ख्श्रष्ट करता 
. नथी, मारो घसं कायस रहेवा दे छे एज तेओनो म्होटों उप- 
कार मारा पर थयो. आम विचारी उद्यगत कोप निष्फल 
 क्रवो, एज भाव महर्षिओ जणावे छें ४ अक्कोद्नाहणण- 
 मारणधस्पसंसाणबालखुलहाण । लाभ सन्नह 
घीरो जहत्तराणं अलामंमसि / ॥ १॥ अन्त! कोप 
. निष्फ्ल करवा माटे आ विचार कखी ” स्वद्धतकशतडा 
भ्यागमाच ” ज्यारे क्रोधथी धसी आवबी कोइ आपणा 
प्राणनो पण नाश करे त्यारे विचारठु के आ सूद मारा कृत- 
- कमनुंज फल छे. पूवे जन्ममों आ लोको साथे तेवा प्रकारनों 
लेणदेणनो संबंध कर्यो हशे, में तेओने हेरान कया हशे, 
मार्या हशे, प्राणवियुक्त कर्या हशे एटले तेओ अत्यारे मारा 
पासेथी तेनो बदलो वाले छे. कोइनुं पण देव कया पछी ए 
: ज्यारे मागे स्यारे विनासंकोवे प्रसलनहदये पाठ अप जाइए 
. . जैमां कोप करबो ए तो व्यवहारथी. पण विरुड ज॑ गणाय- 
- अहीं पण देवुं चूकावाय छे तो पछी सामो कोप शा मा 
करवो ? आम बविचारी छेवटे कोपने दवावी देवी, उदय न. 
_ थ्राय तेम करूं 


( धर॑२ ) 
क्रोध अने मानने आपसमां अति निकट संबंध छे हे 
अथांत्‌ ज्यां मान होय त्यां कोप जरुर पोतानो प्रभाव दशविे . 

छ, एटल कोप अने मान सहचारी छे, माटे ज ते बन्नेने सर्वज्षे 
इंपना घर कह्या छे, हंपमांथी ते उद्भवे छे. आ मानने 
दूर करवा नख्ता, खदुतानों अभ्यास विवेकीए अवर्य करवों | 
: परमार्थ ए के-सर्बदा विनीतभावे-संग्रभावथी वर्तवुं अने गर्व 
करवो ए मृदुतालुं चिह्न कह्मं छे, आम वर्तवाथी माननों 
आवशाव न थाय, जनताने जाति, कुछ, रूप, जैश्वर्य, बुद्धि, 
2व, लाभ, पराक्रम आ आठ कारणोथी गवेभाव, अकडपणुं, 
्रताई, उच्छुखलपणु, कडकाइ आवे छे. अन्य जनोनी अपे- . 
जाए पाताना थरष्ठ जाति होय, श्रेष्ठ कुल होय, उत्तम सुंदर _ 
रूप हाय, विशेव अश्वय-प्श्युताइ-अधिकार होय, विशिष्ट 
डड्ध हाय, विशेष श्रुतवोध होय, विशेष प्राप्ति थाय, 
आतवल् होय, आ य्र सदना कारणो जाणवा, आ 
कारण संयोगथी परनी निंदा करे, स्वात्मानी प्रशंसा करे 
अन आम करवाथी अतिहलका कर्मनो बंध करी आत्मा 
विषक विसरी जाय, स्वकतंव्यथी अष्ट थाय, म्होटा- .. 
निपगालु भाव ने राखे तेम ज जे जे पदार्थ संबंधी मद 
कराय ते ते पदाथा जन्मांतरमां अधमखसूये ग्राप्त थाय आम 
[वचारी मानती त्याग करवो, उद्यप्राप्त होय तो दवावी 
दवा अने सं्विष्यमां उदय थवा देवों नहीं, शक 


शी 


हेदयनी मायाग्रंबीने दूर करी सरलता-निष्कपटपण्णु धारण... 


( छ१३ ) - 


करवबुं तेलुं नाम मदुता: लेश पण माया उत्तम पदार्थ माटे करीए- 
तो पण मछिनाथजीनी माफक अकल्याणंकर्ता थाय छे, तो 
पछी विशिष्ट अने विशिष्टतर सांसारिक अननुत्तम पदाथों माटे जे. 
- माया सेवीए तेनु तो केवुएण अनिष्ट फल ग्राप्त थाये ? मायी- 
जननो कोइ विश्वास करे नहीं, कारण के मायीजन सर्वदा 
सर्व कार्योमां प्रपेचने ज आगल करे छे, आथी मायीने बुध- 
जनी सर्प तुल्य माने छे, तेमज ज्यां सुधी हृदयमां लेश पण 
पण सारी के खोटी माया होय त्यांसुधी हितकारी प्रवृत्ति 
सुंदर फल पामे नहीं माटे माया त्याग करी स्व कार्योमां 
सरलता धारण करवी जोइए, ै 
जगतमां ' लोभसूलानि पापालि ? सर्व पापलुं मूल 
अने अनर्थपरंपरालुं खास कारण छोभ ज छे, हदयना मेलोनी 
, जड़ घालनार पण लोभ क्यो छे, लोभावश आत्मा कदापि 
शान्ति अजुभवतों नथी, लोभी ग्रतिष्ठा सन्‍्मान अने आवरुने 
गणतो नथी, लोमी प्रेमसुखनी अनुभव अने कुड्ंबनो ग्रेमयात्री 
बनी शकतो नथी, तेमज आ लोक अने परछोकना सुख 
अर्थ लोभी धर्म पण सेवी शकतो नथी, वी छोभी उपार्जित 
लक्ष्मीनुं सुख भोग्यपदाथ तथा शान्तनिद्रानों पण अनुभव 
करी शकतो नथी, आथी लोभनो त्याग करी संतोष धारण 
करवो जोइए, हेतु ए के-- संतोषाम्इततृप्तानां चत्छुर 
शान्तचेतसा | कुतस्तद्धनलछुब्धाना-मितश्वेतश्ष घा- 
बता ” ॥१॥ “ संतोपरूप अम्ृतथी ठ॒स्त एवा शान्तहृदयी: 


( ४१७.) 


जनोने जे सुख होय ते सुंख धनंमां लुब्घ अने ज्यांत्यां भठकनार._ 
आत्याओने क्‍्यांथी होय ? ” एकान्त आत्मिक सुख अनें 
स्वेकल्याणनी सिद्धि ठोमनो परित्याग करी संतोष धारखाथी 
ज॑ थाय छे. लोभ एटली बूरामां वूरों छे के चतुर्देश पूर्वधरों 
पंण उपशमश्रेणि पर आरूढ थया पछी त्यांथी लोभना उंद- 
यथी गोथु खाइ निगोदमां प्रवेश करे छे. आम विचारी - 
अन्तमां समजुए लोभनों अवच्य त्याग करवो उचित छे,.. 
अथांव लोभनों नाश करवा संतोपरूप खड़ग धारण करबवु, 


आ शैते क्रोध, मान, माया, लोभना ग्रंतिविरोधी क्षमा,.. 
यृदृता, आजंबता अने संतोष संबंधी उपरोक्त भावना हृदयमां - 
धारण करी, प्रथम कही गयेल ग्रतिष्ठासमयमां ग्राप्त थयेल 
अस्प शुभ भावनी ब्रद्धि करवी अथांत्‌ आ पग्रमाणे जलनुं 
सिचन करी आ भावरूप वीजने बृद्धिगत करूदुं, वछी शाखर- 
करता फरी आ बीजबृड्धिनों उपाय “ मैच्यादिसंगतैः ” 
.ए पदथी विशेष जणावे छे. मेत्री, करुणा, प्रमोद, .- 
मसाध्यस्थ्य ए चारे भावनाओं प्रतिक्षी विचारबी, आ चार 
भावनाओं सम्यत्ततने पृष्ठ, करें छे, आलु विस्तृत स्वरूप 

से आगल जणाबरी गया छीए, ते स्वरूपने ध्यानमां उतारी .. 
तनु स्वरूप विचारदु, आ प्रमागे आ चार भावना जने क्षमा 
आदि चार भावीजुं स्रूप नित्य विचारवाथी, तेलुं- घ्यान 
. करवाधी अवश्य अंतरात्मा विश्ुद्धतर थाय छे, उपरोक्त - 
अलमभ्य मावनी वृद्धि यण थाय; मार्ट अहीँ अंथकर्ताएं ... 


( ४१० ) 
जणाव्युँ के-क्षमा आदिथी अने मेत्यांदि भावनाथी आ भाव- 
रूप बीज “ सवद्धनीय! _ बृद्धिगत करवबुं. 
. -आ रीते भावरुप बीजइड्रिनों रा उपाय दर्शावी फरीं 
ते ज बीज॑ंबद्धिनो अन्य उपाय ग्रंथकर्ता जणावे छे 
_निरपायः सिद्धाथेः, 
..._ स्वात्मस्थो मन्त्रराड्संगश्व ॥ 
आनन्दो ब्रह्मरसाश्चन्व- 
स्तत्वज्ञसुष्टारयमस््‌ ॥ ८<--१५॥ 


खूलाथ--अपाय वगरनो, जेनाथी सर्व अथनी सिद्धि थाय 
एवों, स्वांत्मामां रहेनार, सबे मंत्रोंमां झुख्य मंत्रभूत, उपाधि 
रहिंतं, आनन्दस्वरूप अने ब्रह्म, सत्य, तंप अने ज्ञान एनो 
रसरूप तेमज सर्वज्ञ शासनमां तच्वज्ञाननी खास झुष्टिर्प आ 
प्रतिष्ठासंमयगत भावनों वारंवार विचार करवो. 
“स्पष्टीकरण ”_ 
._-  जिबी रीते ग्रतिष्ठासमयसां लभ्य उत्तम भावजुं संर- 
क्षण-संव्धन साटे आपणे आगल विचार करी गया तेम 
- अहीं शाख्रकर्ता फरी तेज भावनी इद्धि माटे आ भावनी: 
महत्ता अने. तेलुं फल विचारवानुं जणावे छे, अर्थात्‌ 
पदार्थ परनों मोह, तेल स्वरूप, तेनी महन््वता अने तेना फलो 


( ४१६ ) 


विचारवाथी वे छे. अहीं आ छोकमां प्रत्येक पदो प्रतिष्ठा-' 
समयलभ्य भावना विशेषतया ग्रंथकतोाए धयों छे एटले... 
ए भाव केबा ग्रकारनो छे एम दशाव्युं छे, छोकान्तगंत 
ग्रत्येक्त विशेषणों साथे अने समन्वित होवाथी अतिगंभीर 
वद्धिए विचारवा योग्य छे. प्रथम तो शाख्रकर्ता कहे छे वे 
लिरपरथः  अपाय एटढे विश्नो-पापो-दोपो तेनाथी अतीत 
निरनिराछको आ भाव छ. हेतु ए के-आ भावनी आप्ति थया 
पछी आतस्माने अनरथकारी प्रत्यवायो नड॒ता नथी; किन्तु 
अनथपरंपरानो नाश ज थाय छे, आम छतां 'सिद्धाथः ! 
आ भावनी प्राप्ति बाद सर्व अथोंनी आवाद सिद्धि-निष्पत्ति | 
थाय छे, एवं आ भाव “ स्वात्मस्थ; ” स्वात्मबृत्ति जछे 
अर्थात्‌ ते बाह्य पदार्थत्ृत्ति नथी; कारण के-बाह्मपदाथशत्ति 
भाव पौद्ठलिक कहेचाय अने ते पापकारी होवाथी एकान्त 
हेवरूप छे ज्यारें स्वात्म संबंधी भाव विश्युद्धतर अने शुभ 
फलदायी होवाथी अंगीकायरूप कह्मो छे. तथा मंत्रो जेम 
विशिष्ठ फलकारी अने आराध्य होय छे तेम आ भाव पण 
- खास आत्मिक शक्तिओनो विकासकारी अने अनंतशक्ति प्रक- _ 
टावनार होवाथी  मत्नराद्  मंत्रराज जाणवो, फरीने ए ज 
भाव मायादप्थी निर्लष होबाथी असंगरूप पण छे, अने. 
आत्मानो परमशुद्ध अग्रतिपाति अने शाश्वत आनंददाता 
होवाथी आनदरूप पण जाणवो, अन्तमां शासख्रकर्ता टरकमां... 
जणाये छे के व्रध्यरसः सत-चित्‌-आनंद ए ब्रिगुणरूप 


( ४१७ ) 


_ जैज तेनों ज उपरोक्त भाव ते रसभूत पदार्थ छे अर्थात्‌ 


. . सारतत्व छे, एटले आ भावनो संपूणणे विकास थया पछी 


. अवच्य ब्रह्मस्वरूपनो आविर्भाव थाय, अने सर्वेज्ञमतमां आ 
भाव आप्त करो ए ज तच्चज्ञमुष्टि छे, परमार्थ ए के-सर्वज्ञना 
.. शार्सननो फलिताथथ छे. 

'ए रीते ग्रतिष्ठानी विधि अने तत्संबंधमां खास वक्तव्य 
क्या पछी अन्तमां आ संबंधरमां अवशेष वक्तव्य कही 
ग्रंथकर्ता आ ग्रकरणनी समाप्ति सचवे छे. 


अष्टो दिवसान्‌ यावत्‌ ,. 
पूजाउविच्छेदतो5स्य कत्तेव्या ॥ 
दान च यथावभ्रव 
दावठ्य सबसक्वभ्य: ॥ ८-१६ ॥ 

: झूलाथे--आ ग्रतिष्ठित बिम्बनी आठ दिवस सुधी 
निरंतर अनेक प्रकारनी पूजा अवश्य करवी अने विभवा- 
नुसारे सर्व ग्राणीयोने दान पण जरुर आपडुं, 

४ स्पष्टीकरण ” 


आगल क्टद्मया प्रमाण विधिसदह् जिनविम्बनी प्रतिष्ठा 
कर्या पछी अवध्यमेव आठ दिवस पयत अष्टप्रकारी, 


त- 


बन हि] 


( ४१८ ) 


सत्तरप्रकरी अथवा शकबीशप्रकारी पुष्प, धूप, दीपक, 
तेवेद्य आदि पदार्थोवडे पूजा करवी, अहीं मूलमां “ अछो.. 
दिवसान्‌ ' ए वाक्य धयु होवाथी तेनो परमाथ ए के 
अप्टान्दिका महोत्सवरूप पूजा. करवी अंने याचकोने 
पोतानी शक्त्यनुसार दान पूण आपडुं, अथवां से जीवलुं 
सरक्षण थाय तेम अभ्षयदान आपचु, एठले जीवोनी हिंसा 
बंध करावधी 
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